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स सारमें-राज-पूत जाति अपनी बहादुरीके लिए मशहूर ` 
हैं। इस जातिमें समय समय पर ऐसे बहुतेरे महा- 2 

पुरुष पैदा हुए हैं; जिन्होंने अपनी जाति, देश और धर्मपर हँसते 
हँसते अपने प्राणोंतकको निछावर कर दिया है। समयक्रे फेरसे 
इने लोगोंके वोरता-पूर्ण काम कितावोंके पन्नोमें ही रह गये ह 5 
लेकिन वे बातें उतनोही सत्य हैं, जितना किदो ओर दो का >. 
शिल»... चार होना । सिफ बहादुरी ही नहीं, उदारता, दयालुता | 
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बप्पाराव | १० 
और सच्चाई, आदि अनेक गुण--जो मनुष्यको देवता बना देते 
हे--इन लोगोंनें खूब थे । ये लोग भारतके जिस प्रान्तमें रहते हैं, 
बह प्रान्त इन लॉगोंकी जातिके नामके अनुसार राजपूताना FR- 
छाता है। राजपूतानाका पुराना नाम राज-छान है। राज- 
पूतानेमें पुराने ज़मानेले ही छोटी बड़ी अनेक रियासते हैं 
जिनमें जयपुर, जोधपुर ओर उदयपुर आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। 
उद्यपुरमें सूर्य-वंशी क्षत्रियोंका राज्य प्राचीन काळसे चला आता 
है। भारतक्रे इतिहासमें उदयपुरवालोंको aga ऊँचा खान 
प्राप्त है। यहाँके छोगोंने स्वदेशकों सेवामें जितनी कठिनाइयोंका 
aaa किया है, खंभवतः दुनियांक्रे किसी भी देशवालोंको उतनी 
कठिनाइयाँ a उठानी पड़ी होंगी। इसी sgag महाराणा 
समरलिंह, खंग्रामखिंह प्रतापसिंह ओर राजसिंह आदि महा- 
त्माओंने जन्म ग्रहण किया था, जिनकी धीरता, बीरता ओर 
रहन-सहन aga प्रसिद्ध है । 

सती पद्मिनी, mani ओर कृष्ण कुमारी mga रमणियाँ 
यहीं की थीं । चीर जयमळ, और पुत्ता आदि वीर पुरुष यहींके 
थे । जिनके नामकी याद्‌ करके अब भी हिन्दू जाति धन्य होती 
21 बड़े बड़े तूफान आये, सैकड़ों बार वजूपात हुए। लेकिन 
यें लोग विपदू-कसोटीमें सदा ही “खरा सोना” सिद्ध हुए यहां 
ataim प्रण था कि 'सिर देंगे लेकिन सार नहीं देंगे। "एक साथ 


ही कितना करुण, कितना कठोर और कितना अपूव दृश्य था | जब . 
मांताएँ अपने हाथले अपने छोदे बच्चों तकको भी लड़ाईकी . 
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११ बप्पाराच 
'पोशाक पहिना कर मेदाने जंगमें भेजतो थो, और कहती थीं कि 
बेटा, प्राण दे देना लेकिन मोहमें पड़कर WAAR भागकर माके 
दूधको न लजाना ! बहिनें भाइयोंको और स्त्रियां पतियोंको 
लड़ाईके मैदानमे वेखोफ़ भेजती at! उस समय राजपूतोंमे 
जीवन था । आज तो लड़ाईके नामले हमारा हृदय काँप उठता 
है, जवान रुक जाती है, और गळा सूखने लगता है !! हमलोग 
राजपूतोंकी कहानियोंको सुनकर एक दम वाज्जुबमें आ जाते हैं । 
लेकिन इसमें आश्चर्यकी कोई वात नहीं है। वे लोग भी हमारी ही 
तरहके मनुष्य थे। उनके भी हमलोगोके वरावर ही हाथ पांच 
थे। हमारी ही तरह उन्हें ga और दुःख भोगना पड़ता था, 
लेकिन उनळोगोंमें एक aga बड़ा गुण था और वह था--एकान्त 
साधन। वे लोग जिस कार्यको करते थे, उसे जवतक ga न 
कर लेते थे, बड़ी दृढ़ताके साथ करते जाते थे । मार्गमें आनेवाली 
कठिनाइयोंसे तिळ भर भी घबड़ाते न थे और अन्तमें सिद्धि प्राप्त ` 
'करते थे | हमछोग भी यदि उन लोगॉका अनुकरण करें तो अपने 
मनोरथोंको पूरा कर सकते हैं। उदयपुरके जिस राजकुलके घोरोंका 
ऊपर उल्लेख हो चुका है, उख कुलसे आरि पुरुष चक्रवती" 
amaa थे। वह यद्यपि एक राज-कुमार थे, किन्तु दुर्भाग्य 
वश बहुत ही दीन-हीन हो गये थे, यहाँ तक कि लोगोंको aw 
चाकर अपना पेट पालते थे। उन्होंने इसी एकान्त साधनाके 
बलपर अपना खोया हुआ राज्य.लोरा लिया ऑर तमाम हिन्दु- 
झ्तानमें-ओर हिन्दुस्तानके बाहर खुरासान और गजनी चगेरहमें 


a आही In Public Domain 
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बप्पारावः gë 


भी, अपनी धाक जमायी।.. उनका जीवन aga ही agga, 


मनोरम ओर शिक्षाप्रद है। उसके पढ़नेसे बहुत सी नई और 


afgat बातें मालूम होंगी। अच्छा तो आगेझे पत्नोंमें उनके. 


जीवनकी जानने लायक बातें खुनिये । 


9 पूव-वृत्तान्त । @ 
कहलक 
न ocx 
AG | राष्ट, प्रान्तमें बल्लमीपुर नामक एक बहुत प्रसिद्ध 
k नगर था। उस समय महाराज कनकसंनके वंश- 
घर वहांपर राज्य. करते Al महाराज कनकसेनने लोहकूट 
(इसे कुछ लोग लाहोरका पुराना नाम वतलाते हैं ) से आकर 
यहाँपर अपने राज्यकी जड़ जमाई । ये मदाराज सूय-वंशी क्षत्रिय 
थे और भगवान, रामचन्द्रके वंशन्न थे | 
हम जिस खमयकी घटना लिख रहे हैं, उसके aga पहले 


महाराज़ कनकसेनकी झत्यु हो चुकी .थो और उनका सिंहासन ” 
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१३ TATA 
महाराज शिलाद्त्यके अधिकारमें था। जिस ana शिलादित्य 
राज्य .करते थे, उस समय भारतवर्षमें अनेक राज्य थे । 
बहिक at कहना चाहिये कि राज्योंकी अपेक्षा राजाओंकी तादाद 
हो अधिक थी | 


एक राज-कुल बहुत दिनोंतक राज्य न करने पाता था । घर 
'ओर बाहर सभी जगह उपद्रव हुआ करते थे। आपसमें खूब 
मारकाट होती रहती थी । देश और विदेशके कितने ही लुटेरे 
दुरू-बांधकर इधर उधर खून खराबी करते फिरते थे। ऐसे ही 
विदेशी gda एक जबरदस्त गिरोहने महाराज शिलादित्यपर 
चढ़ाई कर दी | 

महाराज डरनेवाले नहीं थे, उन्होंने जी तोड़कर उनलोगोंका | 
gmaz किया । भयंकर लड़ाई छिड़ गई, और हजारों जवान 
“काम आये। लेकिन aal महाराज इसी लड़ाईमें मारे गये । 
महाराजके मरनेके वाद फिर राजपूत सिपादी मेदानमें न रुक सके, 
उनके पर sag गये ओर वे लोग भाग खड़े gal बल्लमीपुर 
को लुटेरोंने Ga लूटा पाटा और फिर उसे जलाकर नष्ट भ्रष्ट 
‘HT डाला | 

महाराजको रानीका नाम था पुष्पवती । वह उस समय 
-घहाँ न dt) वात यह थो कि वह उन दिनों गर्भवतो थीं । 
‘Sah अबतक कोई सन्तान-सन्तति नहीं हुई थी ७ इसलिए वह 
‘gan कामनासे देवी देवताओंकी पूजा करनेके लिए अपने पिताके 
घर गई थीं। पूजा समाप्त करके बलमीपुर लोट रही थीं, कि 
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TÑ यह घोर संकटका समाचार खुन पड़ा। महारानीपर 
मानो ay ट,टा। उनका आशा-मरोखा जाता रहा | ऐसे 
Sas सप्रय साथियोंने भी साथ छोड़ दिया । महारानी बहुतः 
हो व्याकुळ हुई' । उन दिनों खती प्रथा जारी थी । यदि महारानी 
गर्भवती न होतीं, तव तो तत्काळ ही चितामें अपनी देह जला 
Stadt | लेकिन बच्चेके लिए ही ऐसा न कर सकीं । सवते' 
बड़ी चिन्ता दुश्मनोंकी थी । अगर कहीं उनलोगोंको मालूम 
हो जाता कि, शिलादित्यक्री रानी age श्यानपर हे, 'तो वे. लोग 
उनका गर्भ तत्काळ ही नए कर डालते महारानी बड़ी मुश्किल 
में पड़ीं। वह जिस रास्तेसे जा रही थीं, बह रास्ता बीहड़ और 
घने जंगडांले गया था। चारों ओर ऊँचे ऊं चे पहाड़, नदी-नाछे 
और खोह थे। दो पहरको भी जहाँ मुश्किलले रोशनी पहु चती 
थी। सांप, sy, मेडिया, चीते, बाघ ओर भाळुओंकी कमी न 
थी । रास्ता भी उतार-चढ़ावक्रा था। जो महारानी पुष्पवतो' 
gat दिनोंमें महळसे कमी बाहर न निकली af । हा दुर्भाग्य ! 
वही आज जङ्गलोमें भरकती फिर रही हैं। घनी ओर कांटेदार 
भाड़ियोंमें फंसकर उनके शारीरके कपड़ोंकी धज्जियां उड़ गई' । 
देह लहू-लुहान हो गई। प्यासके कारण गला सूख रहा था। 
पेरोंने चलनेसे जबाव दे दिया । लाचार होकर वहीं एक गुदामे 
वह रामका नामं लेकर बेड गई'। 

महारानी हिन्दू सत्री थीं । उन्हें अपने प्राणोंका “मोह न था 8 
ag जब विधवा हो चुहर, अती सांग़, लिंदूरसे खाली हो गई 
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१५ बप्पाराव 
थी, तव उन्हें जोनेकी जरा भी लालसा बाक़ी नहीं रहो थी। 
छेकिन बेटमें वच्चा था, महाराज शिळादित्य तो मर ही चुके थे, 
अगर mia चाळक किसी तरह बच सके, तो वही महाराजकी 
aR कायम रख सक्रेगा। उन दिनों हिन्दू mAN एकता 
तो न थी, ळेकिन जीवन था । वह लोग मान-सहित जीना पसन्द 
करते थे। स्वदेशक्रे लिए मरना तो उनके लिए खेल था। 
विधर्मियोंसे दवकर रहनेमें उन्हें घृणा थी। रानी पुष्पवतीके 
मनमें ऐसे कठिन समयमें भी यही विचार ज़ोर पकड़ रहे थे । 

avai उसी गुहामें रानीके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। रानी 
जिस पहाड़की गुहामें उस समय थीं, उसका नाम था मल्या | 
इस शेळ-मालाके पाख ही वीर नगर नामक एक छोटा खा गांव 
था। बच्चा पेदा MAR बाद रानी किसी तरह उस गांवमें 
पहुँचीं। वहाँ कमलावती नामक एक ब्राह्मण-कुमारी रहती 
थी । रातीने उसे 'आप-बीती' कह सुनाई और प्रार्थना की कि, 
'देवी अपने कलेजैके ठुकड़ेको ge सॉपती हूं, इसकी मां ओर 
बाव तुम्हीं हो । इसके इस संसारमें ओर कोई नहीं है। छालन- 
पालन और पढ़ने लिखनेका sara तुम्हीं करना। में सॉपकर 
अब निश्चिन्त होती हूं ।” 

“मेरा इस जीवनका काम खतम हो गया । में अब चलतो हुँ ।” 
इतना कहकर रानीने अपने हाथसे चिता तैयार की और उसी 
दृहकती हुई चिताकी आगमें अपने शरीरको भस्म कर डाला । 


——— 
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| हैं अनाथ वाळक कमडावतोके पास ही रह गया। कमला 
* बड़े agam और आद्र AAR साथ उसका पालन 
करने लगी । वह खुद तक़लीफ़ भोलती, लेकिन वच्चेको किसी 

` तरहका कष्ट न होने देती थी। बालक धीरे धीरे बढ़ने छगा। 
वह गुहामें पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम ME war गया | 
। कमला जहाँपर रहती थी, वह भीलोंकी बस्ती थी। कमला 
: गोहको भील लड़कोंके साथ खेलने देना पसन्द न करती थी | वह 
a ब्राह्मण बालकोंकी तरह शिक्षा देना चाहती थी। लेकिन 
' गोहको यह मंजूर न था। वह वराबर भील लड़कोंके साथ खेला 
HI करता | कमला = उसे मातृहीन समझकर कुछ न कहती । 
कमलाका गांव ईडर राज्यके अन्तर्गत था 7 
भीलोंका ही राज्य था। राजाका नाम था के | 
पहुँच किसी तरद ईडरके शाही-खान्दान तक हो गई। फिर 
कया था, वह दिन रात भील राजकुमारोके साथ खेला BAT | 
उनके साथ रहकर हथियार चलाना सीखता, शिकार खेळता और 
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१७ बप्पाराव 
जडूलों तथा पद्दाड़ोंपर घूमता रद्दता । उसे डर छू नहीं गया 
था। लेकिन पढ़ना लिखना चह बिल्कुल garg नहीं करता 
था | गोह भोळ बालकोंके साथ aga हिलमिल गया था AS 
चाळक भी उसे बहुत चाहते थे। किसी समय गोह उन भील 
बालकोंके साथ खेळ रहा था । खेलते खेलते लड़कॉंका आपसमें 
विचार हुआ कि अपनेमेंसे किखीको राजा बनाना चाहिए | बड़ी 

बहसके वाइ लड़कोंने गोहको ही राजा वनाने लायक AMAT | 
राजा होनेमें राजतिळककी भी ज़रूरत पड़ती है! लेकिन 
aged राजतिलकके लिए ज़रूरी चीजे' कहाँ मिळतीं ? तब एक 
भील लड़केने तुरन्त अपनी उंगली चीर डाली, ओर ताज़े ख,नसे 
नये राजाको राजतिलक किया गया। होनी भी बड़ी विचित्र 
होती है । भीळ वाळकोंने Gai उस जडुलके अन्दर गोहके जो 
राजतिलक किया था, उसे फिर कोई न मिटा सका। धीरे 
| धीरे यह समाचार ईडरके ag राजा मांडलिकके कानों तक 
पहुंचा । वह बड़ा खुश हुआ ओर as आद्रके खाथ बुला- 
कर गोहको राज्य सौंप दिया । राजा साहब खुद तो बूढ़े हो 
: ही चुके थे, इसलिए वह राज्यसे अलग हो गए। लेकिन मालूम 
नहीं क्यों, गोहने उनका जिन्दा रहना पसन्द नहीं किया । बूढ़े 

' राजाको मार डाला और निष्कंटक होकर राज करने लगा । 
इस गोहके वंश-धर ही आगे चलकर :गिहलोट कहलाये । 

बहुत दिनोंतक मेवाड़का राज-कुल इसी नामसे प्रसिद्ध रहा हैं | 
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Sar ह ईडरका राजा हुआ इस खवरको जब FAGI- 
चतीने सुना, तो वह बड़ी खुश gil गोहसे मिळगेके 

छिए वह ईडरके राजमहलोमें जा पहुंची। उस समय तक 
गोहकी जन्म-कथाको कमछाके सिवा और कोई नहीं जानता था । 
खुद गोहको भी अपने माँ-बापका हाल मालूम न था। भीलोंके 
साथ रहते रहते चह faege भीलोंके स्वभांचका हो गया था । 
कमला भी अबतक समयकी प्रतीक्षामें थी। अब ठीक समय 
आया समकर उसने Wea सव हाल वतला देना उचित 
UAT । कमला जव ईडर पहुँची तो गोहने उसकी राज-माता- 
की तरह आवभगतकी । वह अबतक कमलाको ही अपनी असली 
माता समभूता था | | 
धीरे धीरे कमळाने उसे सब भेद बतला दिये । कह दिया कि, 
बेटा, तुम राज-कुमार हो । तुम्हारे पिता महाराज शिलादित्य . 
बल्लमीपुरके राजा थे। aga दिनोंतक राज्य करनेके वाद वे. 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१६ बप्पाराव 
म्लेच्छांकी लड़ाईमें काम आये, ओर तुम्हारी मां पुष्पवती तुम्हारे 
Qa होनेके बाद चितामें जल मरीं। चितामें बैठते समय 
उन्होंने gt जो आज्ञा दी थी, उसका मतलब यह है कि; 
पैरा इस दुनियाका काम पूरा हो गया । मैं अव अपने प्राणपतिक्रे 
पास चलती हूँ । उनको यह धरोहर मेरे पास थी, इसे अव में 
तुम्हें सौंपकर निश्चिन्त होती हूँ । तुम मेरे आँखोंके तारे इस. 
दुलारे बच्चे को अपने पेटके बच्चे की तरह पालन करना | 

उन्होंने मरते समय सुरे जो आज्ञा दी थी, उसे जहाँतक वन 
पड़ा, मैंने निभाया। तुम्हारे भलेके लिए में जो कुछ कर 
सकती थी, हमेशा करतो रही। अब ईशवरकी दयासे तुम्हारे 
दिन फिरे हैं, तुम राजा हुए हो। अपनी प्रजाका अच्छी तरह 
पालन करना | इन्खाफको हाथसे जाने न देना। दीन दुखियोंकी 
भलाई करना । अत्याचारियोंको खजा दैना । अगर ऐसा करते 
रहोगे, तो तुम्हें कमी तक़लीफ़ नहीं मिळेगी । में अब अपना 
काम पूरा कर चुकी। भगवान तुम्हारा भळा करें। FAST 
का दिल इख समय खुशीसे भरा हुआ था, उसकी आँखोमें आनंदके 
आँसू छलक रहे थे और उसका गला गद्गद्‌ हो रहा था। 

गोह इन बातोंको बड़े ध्यानसे सुन रहा था। अपने मां- 
बापका हाल जानकर उसे बेहद खुशी gil उसने कमलासे 
हाथ जोड़कर कहा, कि माता! तुमने अबतक मेरा पालन 

किया है। मेरी मां तो सिफ ge जन्म देकर परलोक सिधारीं + 
तुम्हारी मद्दके बिना मालूम नहीं मेरी क्या दशा होती। दुःखके: 
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ब्रण्पाराव ३७ 
RAA Petar साथ देना बड़ा कठिन काम है मातां तुम्दीं 
मेरी सच्चो मा हो। तुम इस अपनी सन्तानको ieee कहीं 
मत जाओ। जैसे अबतक अपने इस लड़केका लालन-पालन 
करती रही हो, वेंसे ही अब भी करो। मैं तुम्हारे लड़केको 
अपना पुरोहित बनाता हूँ, और प्रतिज्ञा करता हुँ कि. ला 
मेरी इस गद्दोपर मेरे dand राज करते रहेंगे, तचत तुम्हारे 
वंशवालोंकी पुरोहिताई यहाँ कायम रहेगी | 

उसने गोहको इन वातोंको बड़े ध्यानसे खुना । उसका हृदय 
खुशीसे भर गया। उले हाँ छोड़कर ओर कुछ न कहते ल । 


— 


92289) 


3 विपत्तिके 
RPE ys 

4 gece 

sH मय वीतते देर नहीं लगती । उपरोक्त घटनाके बहुत 

कि J दिन बाद ईडरके राज खिंहासनपर नागादित्य बैठे । 

ये गोहसे आठवीं पीढ़ीके थे। इनका प्रजाके प्रति tata अच्छा 

'न था। भीळ लोगोंसे इनकी पटती न थी । ये बरावर उनलो- 


आको दिक किया करते al विचारे भील बड़ी आफ़तमें पड़े | 
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२१: बप्पाराव 
उन्हींके बाप दादोके सिंहासनपर वैठकर एक मामूली आदमीः 
अन्याय कर रहा है। लोगोंको सता रहा है। जिन भीलोके. 
ूर्व-पुरुषोंने अपनी उं गलो चीरकर उस ताजे खूनसे गोहका राज- 
तिलक किया था। उसी meat वंशज नागादित्य उन पुरानी 
बातोंको भूलकर भीलोंको मनमाने ढंगसे सताता था। भीलोने 
खूब अत्याचार सहे | लेकिन चू' न तक किया | कारण, अवतकः 
उनलोगोको नागादित्ये सुधारको आशा थी | किन्तु इससे खुधारकेः 
बदले विगाडू हुआ । राजाने भीलोकी सहनशीलताको उनकी: 
कायरता समझा | उसका साहस और भी बढ़ गया। अव 
भीलोंका. धैय जाता रहा। वे लोग भी तो आखिर मनुष्य ही 
Set, कहाँ तक सहते। किखीने ठीक कहा है कि, “अतिशय 
रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चन्दन ते होई।” alate धीरे 
धीरे क्रोध फेलने लगा। जगह जगहपर गुप्तरूपसे राजाके 
खिलाफ़ तेयारियाँ होने छगीं। तय हुआ कि, मौका पाते ही 
राजाकी खफ़ाई कर दी जाय ओर राज-कुलका एक भी 
आदमी जीता न रहने पाये। गिहुलोट कुलके लिए यह आखिरी 
बात बड़ी भयानक थी । बात यह है, कि भील लोग सदासे मुक्त. 
रहने कारण किसी प्रकारके बन्धनमें रहना पसन्द नहीं करते थे । 
चे लोग स्वाधीनताको प्राणोंले भी बढ़कर चाहते थे लेकिन जब | 
उनके पूर्वजोने meat राज्य सोप द्या, तव वे लोग इच्छा न 
रहते हुए भी चुपचाप देखते रह गये ओर तवतक चुप रहे 
जबतक कि वे राजा द्वारा aga wart च गये, अन्तमें बहीः 
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२२ 
‘gar जो AA तय किया at) मौक़ा अनायास ही मिल 
गया | 
राजा नागाद्त्य एक दिन जङ्गमे शिकार खेलने गये थे, 
BFS बहुत घना था । आसपासके पहाड़ोंकी चोटियां आस्मान- 
'को छू रद्दी थीं। रास्ता कंकरीला पथरीला और बीहड़ था । 
पहाड़ी नदियोंकी कमी भी न थी। राजा वहींपर शिकार खेलने 
"लगे, और ate चारों तरफ़ छिपे बैठे थे। उनलोगोंने सोचा कि 
इससे बढ़कर अवसर mag बहुत दिनोंतक न मिलेगा । अतएव 
आज यहींपर इस दुष्ट राजाको समाप्त कर देना चाहिए ओर 
Ragai लौटकर लड़कों बच्चोंका संहार करना चाहिए। बस 
फिर कया था, वे लोग तो इस कामके लिए तैयार बैठे ही थे, बड़े 
वेगसे राजापर zz पड़े ओर वहीं उनका काम तमाम कर 
डाळा। राजाके साथ जो नौकर चाकर गये थे, उन ANA 
रंग-ढंग वेढव देखकर पहले ही अपना रास्ता पकड़ा था | मतलव 
ag कि भीळोके इस काममें वाधा देनेदाला कोई न था । राजाको ' 
मारकर भीळ आगे बढ़े । उधर राजाके as भागे हुए लोगोंने 
पहले ही राजधानीमें खबर पहु'चा दी थी कि, राजा साहव मारे 
गये और भील लोग इधर हो ash हुए आ रहे है। राज-परि- 
वारमें एकदम सन्नाटा छा गया। सबको अपने अपने जानकी 
चिन्ता थो । भीलोंने राजधानीमें पहु चकर मारकाट मचा दी | 
जिसे जिधर रास्ता मिला, भाग खड़ा हुआ। बेचारे राज-परि- 
- वारको सहायता देनेवाला कोई न रहा | .. 
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का हाहाकार मचा हुआ था। किसीको 
श हिम्मत न थी, जो उन लोगोंको मदद देकर अपने ऊपर 
आफत लाता । भोळ बड़े उत्तेजित दो रहे थे। वे राज-वंशको 
एकदम लोप कर देना चाहते थे, उनका हृदय उस समय बहुत ही 
य हो रहा था। वे यह न सोचते थे, कि जिसने इमें सताया 
था, उसते वदला छिया जा चुका, अव इन वेचारोंका क्या दोष 
है? सच है, मनुष्य जब शुस्सेसे पागळ हो उठता है, तब उसे 
भछे-बुरेका ज्ञान नहीँ रहता । उस समय उस आदमीमें आर 
एक चौपायेमें कोई अन्तर नहीं रह जाता | 
छेक्रिन ईश्वर बड़ा दयालु है। जिसपर उसकी दया 
होती है, उसका कोई भी कुछ विगाड़ नहीं सकता । चाहे सम्पूण 
संसार ही उसके खिलाफ़ क्‍यों न दो? यहाँ भी वसा हो _ 
डुआ | 


उ 
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बप्पाराव २४. 
नागादित्यके पूवज गोहने कमलासे जो प्रतिज्ञा की थी, उले 
अवतक उसके कुलके लोग निवाह रहे थे, अर्थात्‌ कमलाके aq. 
धर ही अबतक गिहलौट कुलके पुरोहित होते थे। वे लोग 
राजाके इस घोर संकटसे बहुत दुःखो हुए। नागादित्यके एक 
तीन वर्षका इकतौछा बेटा था। पुरोहितोंने सोचा यदि और 
किसीको नहीं बचा सकते तो न सहो, लेकिन जिस तरह हो सके 
इस बच्चेकी रक्षा जरूर करमो चाहिए। लेकिन बच्चेकी रक्षा 
करना आसान काम न था। इस काममें अपने जानकी बाजी 
लगानी थी । पर पुरोहित इलसे जरा भी न घबड़ाये, उन्होंने जो 
कुछ सोचा था, उसे दृइतासे किन्तु बहुत छिपे रूपले पूरा करना 
ही उचित समझा । उनका निश्चय बहुत ही gg तथा गंभीर 
था,। कलेजेपर पत्थर रखकर घे गिहळोट वंशके चिन्हको 
बचानेके लिए तैयार थे | 
उस तीन साळफे छोटे बच्चेकों साथ लेकर किसी तरह, वे 
लोग भांडेरके HBF जा Wat वह क्रिला भी उस समय ag- 
चंशो भीळोके अधिकारमें था। लेकिन उन लोगोने ब्राह्मणोंके 
सुं इले सव बातें सुनकर वहाँ स्थान दे fart कुछ दिन तक तो 
उस लड़फ्रेको:लाथ लेकर पुरोहित वहींपर रहे । लेकिन उनको वह 
' जगह भी बहुत जल्द छोड़ देनी पड़ी । बात यह थी कि, ईडरके 
| Meta पता लग गया था कि, amam लड़का भांडेरके | 
किलेमें मौजूद है । ' अब पुरोदितोके लिए भांड रमें रहना ga- | 
| लमे पड़ना था। वे लोग aia चल पड़े और पराशर नामक- | 
| CC-0. In Public Domain 
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बनमें पहुंच गये। वह जंगछ बड़े बड़े और घने ela cat 
ar) वहींपर त्रिकूट नामका एक पर्वत था। इस पहाड़की 
तराईमें नागदा नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांवमें 
mai ही को aed अधिकतर at) वे लोग सब शिवजीके 
भक्त थे। पुरोहितोंने उस बच्चेको वहीं ळे जाकर war! 
लडेका नाम शेळ था, लेकिन लोग प्यारसे उसे बप्पा कहकर 
पुकारते थे | यही वप्पा आगे चलकर चक्रवर्तो बप्पारावके नामसे 
Rena हुए । वही मेवाड़के राज-वंशाके आदि पुरुष हैं। जो हो, 
इन शान्ति प्रिय maith खाथ किसी तरह वप्पाका लड़कपन 
वीतने लगा | 


Loe, ule, 
ta 8 mt 


‘GES ES 


बप्पा ओर राजकुमारी | 
ङ? छ 


गत जब वे कुछ सयाने हो चुके तब 

गो-चरानेका काम सोपा गया। हाय रे अद्वष्ट ! जो. 

चप्पा राजकुमार थे, ओर जिन्होंने बादकों एक राज्य कायम 

किया था, जिनकी वीरताकी बातें अब तक लोग याद्‌:किया-करते: 
२ 
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२६ 
है, उन्हीं बप्पा अथवा वप्पारावको लड़कपनमें गायें चंरानी पड़ीं । 
लेकिन “अवश्यं भाविनो भावा aaka महतामपि” इसमें 
किसीका कया दोष? बप्पा छड़कपनले होनहार थे। ag 
feet भी भळे या बुरे कामसे घवड़ाते न थे। उन्हे जो काम 
सौंपा गया था, उसे वह जी जानसे पूरा करते थे। यद्यपि वह 
गोचारणमें उतने चतुर नहीं थे | 

बह रोज़ aged गायें ले जाते थे, ओर उनको adi चरनेके 
लिए छोड़ देते थे ओर खुर दूसरे चरवाहे लड़कोंके साथ खेला करते 
थे । कुश्ती लड़ना, तीर-धनुष सीखना, शिकार करना इत्यादि 
इत्यादि | आजकलके फुटबाल, हाकी, क्रिकेट आदि जो खेळ है, 
वे उन दिनो यहाँपर न थे । अथवा होनेपर भी लोग पसंद न करते 
थे । उन लोगोंको वरावर यह ध्यान रहता था कि किसी तरह 
हमलोग बलवान af) वप्पाराव भी अपने awk लड़कोले 
se प्रकार खेळते रहते थे। उनका शरीर बहुत ही गठा हुआ 
था। हाथ पैर लम्बे और सीना चौड़ा था। रंग गोरा था। 
देखनेमें बप्पाका चेहरा बहुत ही सुन्दर था | 

धीरे धीरे बप्पा सभी खेलोंमें निपुण हो गये । अब दूसरे 
छड्के उनकी बरावरी न कर पाते थे। कुश्तीमें saa कोई न 
जोतता था, शिकार खेलने और तीर चलानेमें वे अद्वितीय थे । 
. बप्पा जिन दिनों इस तरह अपना लड़कपन विता रहे थे।' 
उन्हीं दिनों नागदामें एक सोलंकी राजा राज्य करते थे । उनके 
एक कन्या थी | 
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राजपूतों waaa नामक एक त्योहार होता है | उस 
व्योद्वारके आते हो बच्चे बूढ़े, ओर जवान समी आनन्दर्मे मतवाले 
हो जाते हैं । 
एक दार इसी त्योहारपर सोळंकी राज-कन्या भला ले 
aAa लिए उस aged आई, जहाँपर बप्पा ओर उनके साथो 
-अपनी अपनी गायें चरा रहे थे । राजकुमारीके साथ उनकी सखियां 
भी थीं। आई थीं war खेलने, लेकिन आ लतेमें :रल्सीकी भी 
ज़रूरत पड़ती है, यहद होश न रदा। पास ही वप्पाका दल खेल 
रहा था । राजकुमारी ओर उनकी सलियोंने लड़कोंसे रस्सी मांगी | 
बप्पा बड़े ही čaga ओर चंचल थे। उन्हें मज़ाक 
खुदा । हँखकर बोले,--हाँ, हम रस्सी तो दे सकते हैं। लेकिन 
इससे हमारा क्‍या फ़ायदा होगा ? 
राजकुपमारीने कहा--तुम भी भ लना | 
बप्पाने फिर = | क लकर क्या होगा ? 
राजकुमारी भ्यूळनेके लिए बहुत व्याकुळ हो रही थीं। घबड़ा- 
कर वोली--''अच्छा, तो फिर तुम क्‍या चाहते हो ?” 
बप्पाने हँसते हुए कहा--“'अगर तुम हमसे शादी करलो तो ` 
सुम्हें हम रस्सी दे सकते हैं ।” | 
राजकुमारी और उनकी सखियां बप्पाको इस बातको सुनकर 
हँस पड़ीं,-- कहने लगीं--“ क्या तुम पागल at गये at? 
ˆ दप्पाने कहा--चाहे कुछ दो, लेकिन बिना ब्याद किये में. 
रस्सी नहीं दे सकता। 4 
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बप्पाराव aq 

छड़कियां. एक दूसरेका मुँह देखने लगीं। बप्पाकी ज़िदसे 
उन्हें बड़ा कोतूहळ हुआ । अन्तमें राज-कन्याने कहा,--अच्छा में ' 
शादी करूँ गी, तुम रस्सी बांध दो | 

भला तेयार हो गया । बप्पा और राजकन्या, दोनों एक 
साथ बेठकर AZA छगे । इसके वाद्‌ वप्पाके दुपट्टे से राज 
कुमारीके TIS की गांठ वाँधी गई। बप्पाके खाथी लड़के बराती 
हुए। राजकुमारोकी खखियोंने मंगळ गीत गाया। जिख तरह 
छोटे छोटे बच्चे. लड़कपनमें गुड़ियोंकी शादी किया करते हैं, खूब 
उत्सव मनाते हैं, एक दूसरेको न्योता देकर खिछाते पिलाते 
हे, उठी तरह यह व्याह भी हो गया। इसके वाद्‌ न बप्पाराव 
को ही इस वातकी याद्‌ रही और न राजकुमारीको ही दिन 
जसे पहले बोतते थे, अब भी Ta ही बीतने लगे । 
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श ep पा रोज उसी ढंगसे गाये चराकर अपना site 
URT 7 बिताने at) लेकिन उनके भाग्यमें उस ax 
सुख वदा नहीं था। अचानक एक बड़ी agya घटना हो गई 
घटना जोली ' विचित्र है, वेसी ही मजेदार भी। बप्पा ज्ि 
गायोंको चराते थे, उनमें एक गो बहुत ही दुधार थी। लेकिः 
शामको जब वह जंगलसे चरकर लोटती थी, तब उसके gare 
एक बूँद भी दूध न निकलता था। लोगोंको संदेह हुआ हि 
कि हो न हो, यह लड़का हो रोज़ दूध पी डालता है। नहीं त 
इसके दूध क्यों न होता हैं? लोगोंमें इस बातको लेकर लू 
maaa gt! धीरे धीरे सन्देह विश्वासके रूपमे परिणत ह 
“गया और वे लोग बड़ी दोशियारीसे ag ऊपर निगा 
“रखने लगे । बप्पाके साथी लड़कोने भी उनसे Ret we 
शुरू fea) वे लोग वष्पाको बहुत विक्र करते | कहते भ 
“बाह, तुम तो हम सबके प निकले। अकेले ही उस शौच 


CC-0. In Po omain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


बप्पाराव ३० 
दूध चुपचाप पी sted हो। देखनेमें बड़े भोले भाले माळून 


` होते हो। लेकिन तुम तो 'विषरण भरा कनक घट ही निकले, 


अपने साथियोंसे भी sea हो। मानों कुछ जानते हो नहीं । 
लड़के इसी तरह मज़ाक करते थे। और सब मिलकर कहकहा 
लगाते। बेचारे बप्पा बड़ी मुश्किलमें पड़े। उन्हे इस वातकी 
कुछ खबर ही नथी। लेकिन पता लगानेपर बहुत जल्द उन्हे 
सब हाल मालूम हो गयां । बह इस घटनासे बहुत ही दुःखित 
हुए। दिन रात इसी उधेड़ gat लगे रहते कि आखिर दूध' 
होता कया है । 
. दूसरे दिनसे ही बप्पा बड़ी सावधानीसे गोपर नजर रखने 
ait; वह गौ जिधर जाती थी, बप्पा उसके पीछे छायाकी 
तरह जाते थे। उनको खेलना कूदना भूल गया । वह एक 
बहुत ही खवरदार पहरेदारकी तरह उसकी चौकसी करने लगे । ' 
वह कहाँ जाती है, तथा कया करती हैं? यही उनके जाननेकी 
एक खास बात थी | धारे धीरे इस रदस्यका पता चछा। वह | 
इख तरहः-- 

बप्पा जहाँपर Wa चराया करते थे, aq घना जंगल था, 
उसके चारों ओरके ऊँचे ॐ चे पहाड़ोंकी चोटियाँ आस्मानको' 
छू रही थीं। उन पहाड़ोंमें बहुतेरी शुफायें थीं, दो पहरको भी | 
उन गुफाओंमें घोर अंधेरा रहता. था। जहरीले और भयंकर | 
जानवरोके डरसे वहाँ कोई जाता न था। गो उन्हों अँंघेरो | 
शुफाओंकी ओर चली | बप्पा भी उनके पीछे पीछे चल पड़े ॥ | 
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३९ बप्पाराव 
ऊबड़ खागड़ रास्तेको पार करती हुई गो आगे बढ़ रही थी, और 
मन्त्र-छुग्घकी तरह बप्पा उसका अनुसरण कर रहे थे। Se 
ang गौ एक अँधेरी शुफाके अन्दर घुसी । बप्पा पहले at अंधेरे 
में जानेसे दिचकिचाये लेकिन वादको 'शिव शिव! करते हुए अन्दर 
वैर रफ्खा । वहाँ उनको एक agya दृश्य देख पड़ा । 

anà देखा कि, एक बेलपत्तोंके ढेरकी चोटीपर गाय दूधकी , 
घार छोड़ रही है । 

वह बड़े विस्मित Et | कुछ देर वाद वह साहस करके 
फत्ते ढेरके पाल पहुंचे, तो उस ढेरके अन्दर उन्हें एक शिव- 
मूर्ति देख पड़ी । बप्पाने ame लिया कि इसील्यि गो शामको 
दूध नहीं देती। उस सूत्तिसे कुछ ही फ़ांसलेपर उन्हे ओर . 
भी एक gfe दील पड़ी। लेकिन वदद पत्थरकी नहीं, मचुष्यकी 
थी। मालूम होता था कि कोई यांगी खमाधिमें बेडा हुआ हें। _ 
कुमार ज्योंदी उस मूत्तिके सामने पहुँचे त्याही अकस्मात्‌ उस 
योगीका ध्यान भंग हो गया। योगीने वप्पाकी ओर देखकर 
मधुर वाणीसे पूछा--कौन १ एक छिंगके दीवान आ गये ? 

बप्पाने प्रणाम करके नघ्रता-पूर्वक कहा,--जी नहीं, में एक 
लिंगका दीवान नहीं gi मेरा नाम बप्पा है। और र 4 
बाद बप्पाने अपना परिचय द्या । बप्पाका परिचय पाकर 
योगिराज aga प्रखन्त हुए ओर कहने लगे--“बेटा एक लिंग | 
के दीवान तुम्हीं हों । देखोगे कुछ समय बाद मेरी यह भविष्य- 
चाणी खच होगी।” इसी प्रकार योगिराजसे बालों करनेके बाद 
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चप्पाने उनले घर जानेको आज्ञा मांगो। उन्होंने आशीर्वाद 
देकर कुमारको घर Ast दिया । 

जो योगिराज बप्पाको उस शुफामें fas थे, उनका नाम था 
este ऋषि। यह ऋषि एक aga बड़े महात्मा और ईश्वर 
भक्त थे। वह darà fags अलग रहते थे। gaai 
प्रपंचोंमें पड़ना उन्हें अच्छा न लगता था। वह दिन रात gai- 
पाठ और ध्यान-घारणामें at रहते थो। उनको उमर बहुत 
बीत चुकी थी। बाळ पककर सफेद हो गये थो। खाल 
gant हड्डियोंमें चिमट गई थो। देहमें कहीं खूनका चिन्ह न 
देख पड़ता था। लेकिन उनका शरीर यद्यपि बहुत ही दुबला 
पतला था, किन्नु शिथिलता कहीं नाम मात्रको नथी । बहुत 
ag होनेपर भी उनकी आवाज बहुत साफ़ थी। उनकी देहकी 


गठन ज्योंकी त्यों मज़बूत थी। ag वरावर ईश्वरके ध्यानमें - 


लगे रहते थो, लोक और परलोककी वातोंको सोचा करते थो। 
वह संसारके सभी आइमियोंको भलाई चाहते थो। यद्यपि बह 
एकान्त गुफामें संसारले बहुत दूर. रहते थे, तथापि अव भी 
लोगोंका उपकार कर सकनेमें उन्हें बड़ा आनन्द माळम होता था | 
उनको अनेक तरहकी योगकी सिद्धियां प्राप्त थीं । महीनों विना 
अन्न-जलके पड़े रहते, लेकिन इससे डनको कोई तकलीफ न 
होती | 

उनका अनुभव बढ़ा चढ़ा था । उनके स्वभावमें aiat सी 
सरलता थी, जवानों जैसी. काम करनेकी शक्ति थी, और बूढ़ोंके 
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समान अनुभव था। इन्हों अनेक गुणोंके कारण लोंग हारीतं 
ऋषिका सम्मान करते थे | 

ऋषिमें बहुतेरे गुण थो, इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु 
सबसे बढ़ा चढ़ा गुण था, उनका आत्म संयम | 

इसी आत्म-संयमके बलले ही वह मामूली आदमियोंसे aga 
आगे बढ़ गये थो, ऋषि हो गये थो, और देवतोंकी तरह पूजे 
जाते थो । 

बप्पाराव ऋषिके इस सादे ओर तपोनिष्ठ जीवनपर मुग्ध हो 
गये। उनका हृदय ऋषि-भक्तिसे भर गया ओर उनका मस्तक 
ऋषिके चरणोंपर श्रद्धासे-भक्तिले रुक गया ! उनकी तबीयत 
आपसे आप इस महात्माकी तरफ aN लगी और वह प्रतिदिन 
आकर ऋषिकी सेवा करने लगे | 

वप्पाका जी अब घरमें नहीँ लगता था। वह प्रातःकाल 
उठते, नित्य-कमे से निपटते और तुरन्त गौओंको लेकर Tat बनकी 
ओर चल पड़ते और तमाम दिन वहीं ऋषिकी सेवा किया 
करते ओर संध्याको फिर अपने घर वापस लोटते | पहलेसे ही 
बप्पाके स्वभावमें एक तरहकी गंभीरता थी । यद्यपि वह चंचल 
ओर हॅस मुख भी परले सिरेके थे। वह कभी कमी अपने | 
साथियोंसे अलग हो जाते थे और फिर एकान्तमें बैठकर | 
aval न जाने क्या सोचा करते। सोचते सोचते कभी उनका 
We हंसीसे खिल उठता और कभी शोकसे सुरमा जाता । वप्पा- 


की उमर अभी थोड़ी थी । उनका संसारका ज्ञान बहुत ही कम 
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था। किसी प्रकारकी चिन्ता भी न थो, तो भी ag एक तरहसे 


चिन्तितसे रहते थे । 


हारीत ऋषिने पहले पहल जिस दिन वप्पाको देखा था, उसी 


द्नि उनका ध्यान वप्पाकी ओर खिंच गया था । उनका कोमल 


हृदय इस होनहार वाळकपर पहलेसे ही दयालु था, उसकी ST . 


वश्या पर दुखित शा । इधर वप्पाके रोज रोज आने और सेवा 
करनेसे वद उनपर ओर भी प्रसन्न हो गये। वही यद्यपि 
Tare उदासीन थो। माया-मोद्द छोड़ ZR थो, तथापि 
TNR न मालूम क्यों उनकी माया-ममता, स्नेह और प्रीति 
चढती at जाती थी । ऋषि-राज अपने हृदयकी इस कमजोरीको 


i 


समते थे, लेकिन इससे कभी दुःखित न होते थो। उन्हें बप्पासे . 


a करने ओर उनकी राम-कहानी सुननेमें वह तल्लीन हो जाते, 
उनका हृद्य स्वगी य आनन्द्से भर जाता, आँखोंले दिव्य ज्योति 
ऋलकने लगती ओर कभी कमी बूढ़ा और दन्त-हीन मुख प्रफुल 
हो उठता था | 
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ge g 
HEE 


g विपत्तिको सूचना 

र्र atts eh) 
ey aga दिनों तक ऋषिको सेवा करते रहे, ऋषिकी 
¢ (20 सेवा करने और उन्हें आराम पहुँचानेमें उनको भी 
अपूर्व ga मिलता था। ऋषि-राजका स्नेह भी धीरे घोरे 
उनपर बढ़ता ही जाता था | 

वह वप्पाको अनेक तरहके उपदेश देते । ACTER कार्मोपर 

उनकी dia निगाह रहती। वह वप्पाको ऐसा कोई काम न 
करने देते जिससे बप्पाके जीवनका सुधार न हो । ऋषिराज 
anà कहा करते कि बेटा, लड़कोंका मन तो मिट्ठीके कच्चे 
घड़े जसा होता हैं। उसपर जेसे ही निशान बना faa 
जाते है, बने रहते हैं, और उस घडेके पक जानेपर फिर वह 
निशान किसी तरह नहीं मिटाये जा सकते | उसी तरह BATA 
मनपर जो बात जम गई, लड़कपनले उनकी तबीयत frat झुक: 
गई, उनके दिलमें भले या बुरे जैसे विचार अंकित कर दिये, 


चह उन्र-भर बने रहते हैं। फिर उनका छुड़ाना असंभव हो जाता 
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È | बप्पा एक भले लड़केकी तरह ऋषिकी बातोंको ध्यानसे सुनते, 


और जो कुछ वह कहते, बही करते थे। 

ऋषिकी संगतिसे उनका जीवन खुधरने लगां। वह एक 
अह्मचारोकी भांति रहने ळगे। gand झगड़े २'टोसे उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं था; ay Ga सांयमसे wa | इस तरह वह 


A धीरे इन्द्रियोंका दमन करना सीख रहे थे। ? 


ऋषि जिस शुफामें रहते थे, वह बहुत माझूली थी । उसमें 
कहीं आङम्वरका नाम था । उनका जीवन जैसा सादगीसे भरा 
हुआ था, वैसा हो रहनेका स्थान भी था | आजकलक्रे सन्त महन्तो. 
'की तरह बह राजों--महाराजोंकी भाँति न रहते थो | उनकी जरूरतें 


~ 


बहुत थोडी थीं ह 

हु be थीं। यद्यपि ag बहुत साधारण आदमियोंकी तरह | 
अहत थे, छेकिन बड़े वड़े लोग उल मद्दात्माफे दर्शन करनेके लिए | 
उत्छुक रहते शो । उनकी आज्ञा पालन : करनेमें अपना खोभाग्ब ' 


"खमते थो । 


P एक दिन महात्मा हारीतने वप्पाराचको gia gaa | 
र कहा बेटा इसी मन्त्रते शिवजीका oa किया करो, तुम्हारा | 


"अला होगा | 


| ऋषिने बप्पाको कुछ लड़ाईके हथियार भो दिये शो। बप्पा | 
आतःकाळ जङ्गमे पहुँच कर पहले उसी मन्त्रसे शिवजीका ध्यान | 


करते ओर फिर तीर-धनुंष लेकर खूनी जानवरोंका शिकार करते 
कहते है, कि वप्पाकी इस भक्तिपर भगवती बहुत प्रसन्न 
JË, उन्होंने अपना दर्शन भी acta? द्या। ` 
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बप्पा तो इधर इस प्रकार अपना जीवन सुधार रहे थे, इधर" 
नागदामें बड़ी हलचल मची हुई थी। हलचलका कारण भीः 
वप्पाराव ही थे । लेकिन उनको कुछ मालूम न था । अकस्मात 
एक दिन उनका खाथो--ए 5 भील-कुप्रार दौड़ता हआ आया । 
aga दोड्नेके कारण चह तेज़ोसे हाफ रहा था। उसका चेहरा 
देखनेसे मालूम होता था कि, वह aga घवड़ाया हुआ है, और 
वप्पासे कुछ कहना चाहता है | बप्पाने उसको अपने पास बुलाया 
और उससे उसके आनेका कारण पूछा । लड़का अव बहुत कुछ 
Gea चुका था। उसने वप्पाके कानमें कुछ धोरेसे कहा बप्पा 
उसको सुनकर aga घबड़ाये ओर जहाँपर खड़े थे वदपर 
ञ्यॉके त्यों खड़े रह गये। न एक कदम इधर हिल सके ओर. 


न उधर | 


A . 
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J सोलंकी राजकुमारी ६७ 
© ere Bess FARIS 9) 
Wla 


AT गेन्द्रकी सोलंकी राजकुमारीका नाम पिछले परि- 
DE च्छेदमें लिख आये है । वही राजकुमारी जो वनमें 


ऋूलने आई थी, जिसे वप्पाने रसी दी थी, ओर फिर उसी वनमें , 


खखियोंके सामने आमके पेड़के नीचे जिसने वप्यासे विवाह किया 


'था। उस घटनाको वीते कई दर्ष हो गये थे। राजकुमारी . 


'और बप्पा दोनों डन पिछली वातोंको भूल गये थे | 

राजकुमारी अत्र बड़ी हो चुकी थी वह लड़कपन बिताकर 
'यौवनमें पेर रख चुकी थो। राज-कन्या बहुत खुन्दर थी। 
उसकी आंख, नाक कान ओर मुख आदि सभी अंग मनोहर थे | 
उसकी देइकी बनावट अच्छी थी ओर रंग गोरा था। राज- 


as 


'पुत्रीकी fam देहकी खुघड़ता ही अच्छी न थी, उसका स्वभाव ( 
उसकी देहसे ज्यादा सुन्दर था । लड़्ना-फगड़ना ag जानती | 
हीन थी। रोना-घोना और किसी बातके लिए मचलना उसने . 
सोला हो न था। उसकी बात-चोत बहुत ही नक्न थी। अपने | 
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agan उसे अभिमान नथा। अपनी सहेलियोंको वह अपने 
प्राणोंले भी अधिक चाहती थी। इसी प्रकारके उसमें अनेक 
शुण थे। 

राज महळ्में भी उसको सभी चाहते थे। सभी उससे 
स्नेह करते थे । J 

सीलंकों राजाने सोचा--“अब लड़कोके विवाहका समय आ 
पहुंचा है। अतएव लड़केकी खोज अभीसे शुरू कर देनो 
चाहिए । 

एक दिन उन्होंने राज-सभामें बेठकर अपना निश्चय सबको 
सुनाया | मन्तियो तथा सभाखरोंने कहा--/ हाँ महाराज, लड़कीकी 
शादी जरूर कर डालनी चाहिए ।” तुरन्त दूत इधर उधर दोड़ाये गये, 
राजङुमारीको सौन्दर्यं चर्चा दूर दूर तक फोल चुकी थी। पास 
AR एक राजाने राजकुमारीके साथ अपने लड़केका व्याह करना 
चाहा । सोळंकी राजाने कहा--“अच्छो, लड़केका जन्म पत्र 
भेजिए |” जन्म-पत्र भी आ पहुंचा । अव राज-पुरोदितकी वारी 
आई | पुरोहितजी बड़े विद्वान थे | उनके बरावर ज्योतिष जधननेवाळा 
तो बहाँ कोई दूसरा था ही नहों । वह हाथको रेखाओंको देखकर 
agam जन्म-मरण और व्याह इत्यादि बतला देते थे। राजः 
दूत पुरोहितजीके घर पहुंचे । राजाका वुलावा पाकर पुरोहितजी 
तुरन्त राज समामें पघारे। राजा-साहवने पुरोहितजीको प्रणाम 
किया । सव सभासदोंने खड़े होकर स्वागत किया । पुरोहितजी 
अपने आसनपर जाविराजे। _ . . 3 
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कुछ इधर उधरकी वातोंके बाद राजकुमारीके व्याहकी aal- 

छिड़ी । सोलंकी राजाने कहा कि, पुरोहितजी एक जगहसे एक 

लड़केका जन्म पत्र आ पहुंचा है, ay ata राजकुमारीके जन्म. 

qÈ साथ मिला देखिए। फिर शादी तत्र हो। पुरोहितजीने 

कहा--बहुत अच्छा । पुरोहितजोने पटिया निकाली। दोनों 


जन्म पत्र भीरकखे गये। बहुत देरकी गणनाके वाद जो फळ, 


निकला, saa पुरोहितजी बहुत घबड़ावे। सोचने ait, शायद 
गिननेमें कुछ भूल हुई है. फिर गिनने ळो, लेकिन जो फळ 
पहळे निकला था, वही (फिर भी निकला । कई बार गिननेसे 

पुरोहितजीका पहला निश्चय और भी पक्का हो गया। गणनामें 
जो फळ आता था, उससे स्पष्ट मालूम होता था कि, राजकुमारीकी 
शादी हो चुकी हैं । 

निदान पुरोहितजीने राजा-खहबसे अपनो गणनाका सब हाल 
कह खुनाया। पुरोहितकी वात सुनकर राजा खिलखिलाकर 
Ša पड़े । कहने लगे कि पणिडतजी, आप इस जन्मकी बातें बतला 
रहे हैं, या पूर्व जन्मकी ? 

पुरोहितने कह्ा,--“'जी नहीं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, जिससे 
पूर्व जन्मकी बातें बतला सङ्गं । ga जो कुछ मामूली ज्ञान है, 
उसे इसी जन्मकी बातें बतळा सकता हुं । आप कुमारीको 
ज़रा बाहर बुलाइये | 

पुरोदितज्ञीके बहुत ame करनेपर महाराजने राजकुमारीको 
wat घुलवाया । पुरोहितने राजकुमारीको अपने पास बुलाया; 
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४१ बप्पाराव 
ओर अत्यन्त स्नेह भरे स्वरसे पूछा--बेटी, सोचकर बतलाओ 
तो, कि तुमने कमी किसी राजकुमार, या किस! पुरुषको पति- 
रूपसे स्वीकार तो नहीं किया ? 

राजा इस खबालको सुनकर भल्ला उठे। वह क्रोधमें आकर 
पुरोहितको कुछ कहना ही चाहते थे कि अकस्मात्‌, राजकुमारीने 
सिर हिलाकर कहा--हाँ, किया है? 

राजाने कहा--कया ? क्या? केसे? किस तरह ? 

राजा इससे ज्यादा और कुछ न पूछ सके | उनकी आंखोके 
आगे अँधेरा छा गया और ज़वान रुक गई | 

पुरोहितने राजकुमारीको अभय देकर पूछा--बेटी, सब वातं 
बतला तो दो | 

राजकुमारीने धीरे धीरे सभी बातें कह खुनाई' । विवाहकी 
कहानी सुनकर राजा साहवका मुँह पीला पड़ गया। उनकी 
मिञ्र-मरडली स्तम्भित रह गई । सभामें गहरा सन्नाटा छा गया, 
सभासद्‌ लोग एक दूसरेका मुं ह देखने लगे | 

राजकुमारीका व्याह रुक गया | 

राजा उख वक्त क्रोधले पागल हो रहे थे। उनके मनमें बार 
वार यहो सवाल उठता था :कि, एक चरवाहके लड़केकी इतनी 
हिम्मत ? 

सब अनथों'को जड़ यही है । इसीको समाप्त कर देना चाहिए । 

राजाके दूत उस बच्चे को दूँ ढ़ने लिए इधर उधर दौड़ने लगे | 
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| बप्पा उन्नतिके पथपर | | 
Cd SB > © 


७) ३०. 
K ही खबर थी जो भील कुमारने बप्पाके कानोंमें कही थी 
% और बप्पा घबड़ाकर ज्योंके त्यों खड़े रह गये थे । 
aq फिर नागदा कभी नहीं गये। वहीं---उसी जंगलमें 
हारीत ऋषिके निकट रह गये ओर पहलेकी ही तरह जीवन व्यतीत 
करने लगे | 
उन्होंने अपने साथियोंको सूचना देकर वहाँ बुलाया, और 
उसी एकलिंग महादेवकी प्रतिमाके सम्मुख प्रतिज्ञा कराई कि, 
हमलोग एक दूसरेका छिपा हुआ भेद किसीसे नहीं कहेंगे ओर 
एक दूसरेका साथ इस जन्ममें कभी नहीं छोंड़ेगे। भीलकुमार 
गण यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सचाईकी महिमा जानते 


थे। वे लोग जो वात सुंहसे निकालते थे, उसे पूरा करनेके. 


लिये प्राण तक 2 सकते :थे लेकिन प्रतिज्ञा नहीं भंग करते 
थे। उख दिन--उस शिव-सूर्तिके सामने उन AMA बप्पा- 
रावले जो प्रतिज्ञा की थी, उससे कभी विचलित नहीं हुए । 
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BR बप्पाराव 
चप्पाराव बड़े भाग्यवान थे, जिनको ऐसे सच्चे, सरल और ate 
साथी मिले थे। इन्हींके वलपर आगे चलकर उन्होंने बहुत बड़ा 
काम कर डाला था। आजकल हमलोगोंमें सच न बोलनेका 
अहुत बड़ा दोष आ गया हैं। हमलोग दूसरेकी shee ऊ चा 
वननेके लिए बहुतेरी प्रतिश्ञायें कर डालते हैं। आडस्वर फौलाते 
ÈI लेकिन फिर उन प्रतिज्ञाओंको भूल जाते हैं। सचाईकी 
महिमाको हमलोगोंने खुशिक्षित होकर भी आँखोंसे ओफलकर 
दिया हैं और पुराने ज़मानेके अपढ़ और असभ्य भील लोग उसे 
खदा आँखोंके सामने रखते थे | 

कुछ दिन इसी तरह उसी जंगलमें और बीत गये। एक 
fa हारीत ऋषिने वप्पारावको बुलाकर कहा कि, वेटा कल बड़े 
सवेरे उठना | कुछ ज़रूरी काम है । बप्पाने कहा--जो आज्ञा | 

रात बीत गई। प्रातःकाल हुआ। चिड़ियां अपने अपने 
थोंसलोंसे निकलकर चहकने ait) सूर्यकी रोशनी अभी पृथ्वी 
पर फे ली न थी, बप्पाराव भी अमी मजेमें शय्यापर पड़े हुए 
que भर रहे थे। set हवाके मन्द aq झकोरोंके लगने 
कारण उनकी aig गहरी हो गई थी। हारीत ऋषिसे सवेरे उठ- 
कर ज्ञानेकी जो बात थी, बप्पा उसे भूल गये थे। उस दिन 
ओर दिनोंकी वनिस्वत देर करके नींद खुली । उन्होंने उठकर देखा 
कि, उठनेमें aga देर हो चुको है। were हाथ-मु ह धोकर 
दारीत ऋषिकी कुटियामें पहुँचे । बहाँ जो कुछ उन्होंने देखा, 
उससे अवाक्‌ हो गये। देखा कि द्वारीत ऋषिकी जजर देह 
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बप्पाराव g? 
पड़ी हुई है और ऊपर--आकाशमें :उन्दींको शकळका एक दिव्य 
पुरुष विमानमें बैठा हुआ जा रहा है। कहते हैं कि बष्पाको 
देखते ही उस दिव्य पुरुषने ऊपरसे चिल्लाकर कहा, कि मुख 
फौलाओ। वप्याने गुरुदेवकी आज्ञानुसार तत्काळ Fa फेला 
fiat) हारीत ऋषिने ऊपरसे थक दिया, उस थू कको देखते 
हो वप्पाने gra अपना मुँह सिकोड़ लिया, और वह थूक्र 
वप्पाके पेरोंपर आकर गिर पड़ा। इसी समय ऊपरसे ही उस 
दिव्य पुरुषने कहा कि, यदि थक तुम्हारे सुखमें पड़ जाता तो तुम 
समर हो जाते, खेर ! अव भी तुम्हारे शारीरमें किसी भी हथि- 
mA ज़रा भी चोट नहीं लगेगी। इसके वाद्‌ ही वह विमान 
aga हो गया | 
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Ç ST रीत ऋषिकी सृत्युके वाद बप्पाराव बड़ी चिन्तामें 
4 पड़े। उस घोर जंगलमें अकेले रहना उनके लिए 
असंभव हो गया। वप्पाको योगिराजकी मृत्युका भी कम शोक 
न था। वह दिन भर ऋषिको बातोंको हो याद्‌ किया करते और 
बण्टों बेठकर रोया करते थे। महात्माजी बप्पारावके बड़े ही 
हितेषी थे । ag बराबर बप्पारावकी उन्नतिके लिए चेष्टा करते 
रहते थे । जिस प्रकार पिता अपनी सन्तानकी शिक्षा-दीक्षा ओर 
भरण-पोषणका प्रबन्ध किया करता है ओर माता अपने सहज 
स्नेह द्वारा सदा सन्तानकी मंगल-कामना करती हैं; ऋषि राज 
हारीत उसी तरह वप्पारावका आद्र TSA करते थे। बप्पाराव 
उनको पाकर अपने मां वापका दुःख भूल गये थे। अब वे 
अपने चारों तरफ़ अन्धकार देखने लगे। संसारमें अव कोई 
देसी जगह न थी, जहाँपर वह निरापद्‌ होकर रहते । कोई ऐसा 
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बप्पाराव ४६ 
आदमी न था, जिससे जी खोलकर बातें करते। इसी तरहकी 
वातोको खोचते खोचते वह एकदम घबड़ा उठते | 

नागदा तो लौटकर जा नहीँ सकते थे। कारण वहाँके राजाने 
उनके शिरच्छेदकी व्यवस्था पहले ही कर रषखी थी और यह बात 
भी वण्पारावसे छिपी न थी कि उसके--राजाके--ढुत लोग 
उनकी खोजमें घूमा करते I वप्पाराव लड़कपनसे ही कए 
सहनेमें अभ्यस्त हो गये थो। जंगलों ओर पहाड़ोंमें घूमना 
फिरना उनके लिए आनन्दका काम ati बड़े वड़े भीषण 
जानवरोंका शिकार करना उनका नित्यका खेळ था। जाडा, 
गमी", और वरखात उनको खता नहीं सकती थी। अतएव वह 
Tea उस अँधेरी शुफ़ामें रहते थो। वह यह बात भूल गये 
थो कि में राजकुमार E | 

लेकिन उख घोर जंगलमें-उस अँधेरी गुफ़ामे--जो male 
बहुत दूर शो, जहाँ मनुष्योंका आना-जाना अति कठिन था--रहने- 
में जी age हो उठता था । तबीयत चाहती थी, कि निर्जन 
प्यान छोड़कर कहां बाहर चलना चाहिए | 

इसके अलावा एक बात और थी । वप्पाराच ऋषिके पास 
शिक्षा पा चुके थो। शरीरमें असाधारण बल था। तीर-घनुष; 
तलवार और दूसरे प्रकारके हथियार चलानेमें निपुण थो । .मतलव 
यह कि एक योद्धाके लिए जिन quiet ज़रूरत हुआ करती हैं, 
चह सभी उनमें मोजूद थे, वह सोचने ana, कि उस फ.लसे 
घया फायदा, जो sited ही खिला और वहीं अपनी बहार 
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दिखलाकर मुर“ गया | जिसको खुगन्धसे मचुष्योके मन a 
प्रसन्न हो सके, जिसको सुन्द्रतापर सैकड़ों आँखे' न्योछावर 
न हो सकीं, जिसकी खुगन्धको लेकर वायु ara न हो सका, 
ओर दिशायें खुरभित न हो सकी । 

वप्पाराव अपने जीवनको उसी फू लकी तरह मानते थे। वह 
सोचते शे, कि गुणों ओर पराक्रमके - हुए भी एकान्तवासी 
फू लकी तरह क्यों अपना जीवन नष्ट किया जाय। इस उठती 
हुई जवानीमें कुछ अच्छा काम किया जाय? क्यों न भाग्यकी 
आजमाइश की जाय ? 

उनको हारीत ऋषिने शिक्षा भी कुछ ऐसी ही दी थी । 
ऋषिकी शिक्षाले वप्पारावकी आत्माका विक्राश हो चुका शा। 
मन परिष्कृत था और हृदयकी भावनायें अत्यन्त ggl उनकी 
मानसिक और शारीरिक शिक्षा पूर्ण थी, सहनशील तो अद्वितीय 
थे ही । ऐसे उत्तम और बलिष्ठ शारीरको पाकर आलस्यमें पड़ा 
रहना उन्हें भला न लगता था। वह उस वक्त उस हीराके 
समान हो रहे. थो, जो धूलमें पड़ा हुआ किसी अच्छे जौदरीके 
आनेकी राह देखा करता हैं | 

चप्पाके दिलमें इसी तरहकी उमंगें ज़ोर पकड़ रहीं थीं । 
उनका पक्का विश्वास on कि, हम भी कुछ कर सकते हैं । वस्तुतः | 
विचार ही कार्यका आदि रूप हैँ। जिसके दिलमें कमी ॐ चे | 
विचार नहीं उठते, जिसे अपनी हीन-द्शापर खेद नहीं होता, 
और जो किलो तरह स सारमें जिन्दगी वितानेके लिये पड़ा हुआ 
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बप्पाराव gz 
है, वह कभी उन्नति नहीं कर सकता । उनकी दशा कभी ga 
नहीं सकती | वप्पाराव ऐसे आदमियोमे न थे । उनका 
विचार था कि, खंसार इख तरह जीवन बितानेकी जगह नहीं है | 
यह तो आलखियोंकी अपाहिजोंकी बात है। संसार कर्म-भूमि है। 
यहाँ कमवीर बनकर जीना चाहिए । 

TIT इसी तरह आकाश पातालकी बातें सोचा करते | 
लेकिन बहुत दिनतक सोचनेके बाद भी उनका विचार निश्चित न 
हो सका था | 

धीरे धीरे अब उस श्यानमें रहना उनके लिए असह्य हो गया । 
उन्होंने सोच लिया कि अव इस तरह मन-मोदक खानेसे काम न 
चलेगा । 

इप अँधेरी शुफासे भाग्य आज्ञमानेके लिए करम -भूमिकी ओर 
चलना होगा। या तो सिद्धि हो मिलेगी या फिर मौत ही। इस 
तरह यह जीवन्सृत होकर रहना अच्छा नहीं हैं। किन्तु फिर वही 
विचार, जायें कहाँ ? कौन उन्हें बैठनेके लिए जगह देगा ? | 

अकस्मात्‌ उन्हें याद आया, कि जब वह छोटे थे, बहुत ही 
छोटे थो, जब पिता नागादित्य भीलोके हाथसे मारे जा चुके 
थे, जब पुरोहित लोग उनकी जान वचानेकी फिके थे, तब 
माताके मुं इसे सुना था, कि चित्तोड़में उनके मामा साहब राज्य 
कर रहे हैं । वहाँ जानेपर संभव है, कि वह उनको रहनेके लिए 
जगह दे दं | | 

बप्पाने वहींके लिए तेयारी की। सोचा कुछ दिन वहीं 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३६ बप्पाराव 
रहेंगे । वादको देखा जायगा, इस निश्चयकी सूचना उन्होंने 
अपने दोस्तॉको दी । उन दोस्तोंको जिन्होंने भगवान्‌ एकलिंगके 
` सामने प्रतिज्ञा की थी कि इस जीवनमें हमलोग कभी अलग नहीं 
होंगे । भील कुमार सूचना पाते ही उनके सामने आकर उपणित 
हुए । वे लोग अपनी प्रतिज्ञापर अटल थे | वे अपनी जन्म-भूमिको 
छोड़ सकते थो, कुटुम्वियोंसे- सगोंसे यहाँ तक कि अपने aaa 
भी वह मुँह मोड़ सकते शे, किन्तु प्रतिज्ञा-एकलि गके सामनेकी 
हुई प्रतिज्ञा तोड़ना उनके लिये असम्भव था । उनलोगोंके मुं हपर 
यह gg निश्चय रूलक रहा था | 

बप्पा अपने साथियोंकी सचाईपर मुग्ध हो गये। वप्पाके 
साथी भील-कुमारों में वहाँका रहनेवाला areata और अगुणापा- 
नोरका देव मुख्य था | 

am ऐसे साथियोंको पाकर सचमुच धन्य थे। ये भील 
कुमार ga दुःलमें सदा वप्पाके साथी वने RI सैकड़ों वार 
` विपत्तियां आई । विजलियां टू दीं, लेकिन वे लोग अपनी प्रतिज्ञासे 
कभी विचलित नहीं हुए । वप्पारावको यदि ऐसे साथी न मिळे 
होते, तो मालूम नहीं उनका भाग्य किस ओर घूमता और 
उनको चित्तोड़का सिंहासन मिळता या नहीं | 

चप्पाराव भी अपने खुखके ala इन विपत्तिके साथी भीलों 
को नहीं भूल सके ! जब वह चित्तोड़की गद्दीपर बैठे थे, तब 
“इन्हीं बाळीय और देवने उनको राज तिलक किया था और 
स्तभीसे--उस बहुत पुराने खमयसे अबतक मेवाइके राज-वंशका 
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तिलक इन्हीं भीलोंके वंशज करते हे । जिस चित्तौड़में बप्पाराव 
सिंहासनपर बेडे थे, सैकड़ों वर्षो'तक जहाँ वप्पारावके वंशजोंने 
शासन किया, वही चित्तोड़--राजपूत जातिका प्यारा और मारत- 
asm गोरव चित्तौड़, sag पड़ा हुआ है। खण्डहरोंकी भर- 
मार है. । दिनमें भी जहाँ स्यार और दूसरे जङ्गली जानवर भयंकर 
चीत्कार किया करते हैं। समयके फेरसे क्यासे क्या हो गया। 
हेकिन अभीतक वह स्सृति--वह याद बाकी है | 

ama और उनके साथी चित्तोड़ जानेके लिए तैयार हो 
गये। साथमें अस्त्र शस्त्रोको छोड़कर और लेना ही क्या था? 
जङ्ग खाने पीनेकी कमी नहीं थी, अतएव साथमें खाना रखना 
फ़िजूल था। निश्चय हुआ कि कळ प्रातःकाल चला जाय। 
चलनेकी तेयारी हो गई, दिन भी ठीक हो गया, लेकिन mA- 
वालोमेंसे किसीको भी चित्तौड़का रास्ता मालम न था | 

यद्यपि चप्पाराच और उनके खाथी जंगलमें ही पछे थो, लेकिन 
SANA agg उस सीमांके अन्द्र ही रहना पड़ता था, 
अतएव बाहरका कौन रास्ता किधरको जा रहा है, यह कोई नहीं: 
जानता था | 
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È बहुत बहस हुई । लेकिन वहु-मतसे ठीक समयपर 
चलना ही तय रहा | 
दूसरे दिन mame भगवान्‌ एकलिंगको प्रणाम करके a 
लोग चित्तोड़की ओर रवाना हुए। बप्पाराव आगे आगे थो, 
चालीय ओर देव तथा दूसरे भील-कुमार पीछे पीछे शे । आपसमें 
सव हँसी-विनोद्‌ करते हुए आगे बढ़ रहे शो। लेकिन सदाके 
लिये जन्म-भूमि परित्याग करनेमें हृदयमें जो कष्ट होता है, उससे 
सभीके दिल भरे हुए थो | 
वह जिस रांस्तेसे गुजर रहे थे, वह बड़ा ही भयानक था। 
कहों पहाड़ोकी तंग घाटियोंले चलना पड़ता और कहीं घने ओर 
कांटेदार पेड़ोंके नीचेसे । पहाड़ोंपर चढूना कितना खतरनाक 
होता हैं, यह वही जानते हैं जिन्होंने कभी पहाड़ोंकी सैर की है | 
जिनको कमी ऊँचे ऊँचे पहाड़ॉंको चोटियों ओर ककरीळे अथच 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


बप्पाराव ५२ 
ढळुए रास्तेसे चलना पड़ा है। पहाड़ोंकी चोटियोंपरसे अगर 
पर ज़रा भी फिसल जाय तो बस जानकी खेर नहीं । इड्डी 
'पसलीका पता लगना भी मुश्किल हो जाय। इतने ऊँ चेपरसे 
नीचेकी तरफ ताकनेमें भो डर लगता है। जैसे पहाड़ोंकी चढ़ाई 
भयंकर थी, वैसे ही नीचे समतल ज़मीनपर जङ्कलोसे गुज़रनेमें 
भी जगह जगहपर पेड़ों और लताओके झुरसुटोंके वीचमेंसे रास्ता 
निकला था, नीचेकी ज़मीन भी कहीं खाली थी और कहीं ऊँची । 
ata ओर उनके खाथियोंको अगर पहलेसे ही पहाड़ों और 
SIAN चलनेका अभ्यास न होता तो न मालम इस बार उन 
लोगोंकी देहकी वया गति हुई होती? छेकिन फिर भी उन 
लोगोंको जो कष्ट मिला था, बह अपार था। 
उनलोगोंके वस्त्र फट गये थे । पैर लहू लुहान हो रहे थे। 
भूख ओर प्यासके मारे तवीयतका बुरा हाळ था, ऊपर आकाशमें 
-दोपहरका सूर्य तप रहा था, दूरतक नज़र दोड़ानेसे भी कहीं ag- 
ष्यकी गन्ध न आती थी, चारों ओर बही जंगल बही पहाड़ । 
वस---अव नहीं चला जाता । लेकिन बिना चले भी तो काम नहीं 
चलता। बड़ी आफ़त थी | अबतक तो बेचारे act दौड़ aga 
पहाड़-जड्डल और नदी नाळे पार करते हुए आ रहे थे, जहाँ कहीं 
पहाड़ उनके रास्तेमें विघ्न डालता, उसे तलवार द्वारा काट देते 
थे। ऐसा ही एक और बड़ा विषम--बड़ा ऊँचा पहाड़ फिर 
'सामने आ गया। बप्पा और उनके 'लाथी उस समय aaa 
a थो, फिर पहाड़को देखकर उन लोगोंका धैर्य जाता रहा। 
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वप्पाने बड़े जोरसे उस पहाड़ी रास्तेमें तलवारका प्रहार fran, 
लेकिन पहाड़का तो कुछ भी न rg, उल्टे बप्पारावकी ag- 
वारके दो डुकड़े हो गये। वप्पा इससे वड़े क्षुब्ध हुए a? 
रोषके साथ वे ale उठे, अगर बढ़िया तलवार मिलती तो इस 
पहाड़के दो टुकड़े कर डालता, लेकिन यहाँ तलवार देगा कौन ? 
उसी जंगळसे आवाज़ आई--मैं दूँगा | 
anna बड़े चकित हुए। यहाँ कहीं आदमोकी गन्ध भी 
हीं, फिर यह वात कोन कह रहा हैं। लेकिन वप्याको इस 
सामलेमें अधिक चिन्ता नहीं करनी पड़ो। खामनेसे dt एक. 
जराजूट धारी महात्मा आते हुए दिखाई दिये। महात्माजीका 
भव्य-शरीर, उज्वल, तपोमय aga देखकर वप्पारावने उनको 
प्रणाम किया | 
महात्माजीने कहा--बेटा, राजराजेश्वर हो । 
ह॒ महात्मा गोरखनाशजी थे। बड़े सिद्ध पुरुष ah 
उन्होंने बप्पारावकों एक बहुत बढ़िया तलवार दी और फिर 
चित्तोड़का रास्ता बतलाकर उसी अंगलमें कहीं गायव हो गये । 


2 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


i 


बप्पा Fee । A 


yey PPP PPP PP 


Neto 
+| 
3 


Ç ए 

A T रखनाथा aga हो गये। amaa और उनके 
x साथियोंने कुछ देरतक वहीं fsm भोजन और 
विश्राम fear) फिर आगे चल पड़े। अब आगे mae 
उन्हें विशेष कष्ट नहीं मालूम होता था। कारण गोरखनाथा- 
जीने आगेका रास्ता बतला ही दिया था। चित्तौड़में उस 
"समय watt कुल क्षत्रिय राज्य करते थो। वप्पाराच जिस 
“समय चित्तोड़ गये थो, उस समय वहाँपर उनके मामा राज्य 
करते थो। यह ged लिखा जा चुका है। उनका ठीक नाम 
मालूम नहीं, क्या था। We! नाम चाहे जो कुछ रहा हो, 
पर वह थो बड़ी कमजोर तवीयतके। वह चरित्र-दीन भी 21 
Raa ऐश आराममें लगे रहते थे। राज-काज संभालनेकी 
फुरसत उन्हें बिल्कुल न शी । उनके पूर्व-पुरुषोंने शासन करनेमें 
बड़ा नाम कमाया शा । प्रजाक्रे साथ उनलोगोंका सलूक बहुत 
अच्छा था। बे लोग प्रजाकी भलाईके लिए बराबर चेष्टा किया 
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करते थे। उनलोगोंका ख्याल था कि, प्रजाके धनले हम लोगोंको 
ऐश आराम करनेका कोई अधिकार नहीं है। हमळोग सिंहासन- 
पर इसलिए नहीं 42 हैं कि, प्रजाका खून ad, उन्हें सतायें या 
उनकी परवाह न करं। वे लोग राजा और प्रजामें फर्क नहीं 

मानते थे, सदा सव लोगॉकी भलाईका ध्यान रखते थे। इसका 

परिणाम यहद होता शा कि, प्रजा उनलोगोंको देवताके समान 

मानती थी | उनकी आज्ञाओंके पालन करनेमें वह लोग प्राण 

तक देनेको तैयार रहते थे। ऐसे राजाको पाकर थे छोग गर्व 

करते | समय सदा बराबर नहीं जाता । ऐसे पुण्यात्मा राजोंकी 

गद्दोपर ऐसा नराधम बैठा, जिसे अपने शरीरपर हो काबू नहीं 

था। जो इन्द्रियोंका दास था | सदा अपने खाने AA और मौज 

करनेकी चिन्तामें मस्त रहता था। जिसे लोक और परलोककी. 
परवाह नहीं शी Gen पुरुष कया राजा बनाने लायक़ होता है? 

हिन्दुओं ने राजाकी जितनी महिमा हैं, जितनी बड़ाई है, उसकी 

आज्ञा माननेमें जितना धर्म है। वह सब राजोके wea पालन 

पर निर्भर है। हिन्दुओंके धर्म शाख्रॉमें राजोके लिए जितने 

नियम बनाये गये हैं, वे बड़े कड़े हैं। उन शास्त्रॉमे यह भी. 
लिखा हुआ है कि राजा अपने कत्तव्योंका यदि ठीक ठीक पालन 
a करता हो, प्रजाको सताता हो, अत्याचार करता हो, उसके, 
राज्यमें कहाँपर कया हो रहा है, इसकी खोज खबर न लेता हो, 
तो उस राजाको--उस पापी और अन्यायी राजाको; age उतार. 
दैना चाहिए | गोस्व।मी तुळलीदासजीने. भी अपने; रामायणे 
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लिखा है--जाखु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नूप अवशि नरक 
अधिकारी । लेकिन “प्रभुता पाइ काहि मद्‌ नाहीं” के अनुसार 
प्रजाकी परवाह हो कोन करता है । अच्छा तो चित्तोड़के राजा 
उफ वप्पारावके मामा भी ऐसे ही राजोंमेंसे थे, जिन्हें अपने 
कत्त व्यका पालन करना न आता था | 

प्रजा भी उनसे सन्तुष्ट न रहती थो । बदमाशोंकी बन आई 
थी। वे लोग शान्त ale निरीह आदमियोंको तरह तरहके कष्ट 
दिया करते थे। उनलोगोंके ख़िलाफ़ राजदरवारमें कोई सुनाई 
न होतो थी, फ़रियाद्‌ करनेवालोंपर हो उल्टा वार होता था। 
सैकड़ों तरहकी तक़लीफे' Bene भी लोग one’ न करते थे, 
कारण, कोन जाने इससे भी कहीं नई आफत खड़ी न हो जाय । 
चह राज्य पूरा 'अन्धेर नगरी? और “चपट राजा” हो रहा था | 
कोई किसीको नहाँ सुनता था | खूब छूट-मार-खखोट जारी 
थी | 

ऐसे ही समय बप्पाराव चित्तोड़ पहुंचे । द्वार-पालसे कहा 
कि महाराजको ख़बर दो कि तुम्हारा भानजा--महाराज ग्रह्दादित्य- 
का लड़का--बप्पाराव आया हुआ है । 

द्वारपालने पहले तो बप्पारावका भिखारियोंका सा लिवास 
देखकर जानेसे इनकार कर दिया, लेकिन जब बप्पारावने कड़ी 
डाँट फटकार बतलाई तो फिर द्वारपालको ‘ad? करनेकी हिम्मत 
न पड़ी। . वप्पाका रोबीळा :चेहरा देखकर वह चकित हो गया, 
ओर तुरन्त महाराजाके पास ख़बर पहु'चाई। | 
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, महाराज प्रइाद्त्यक्रे मरनेका समाचार चित्तोड़-नरेश पहले 
खुन चुके थे, उनके तोन वर्षके शिशु-पुत्रके भागनेका समाचार 
भी उन्होंने खुना था। लेकिन वह कहाँ है तथा क्या | 
है, इसकी इन्हें कोई ख़बर नहों थी | a अब तो घटना 
इतनी पुरानी हो चुकी थी, कि उनके मनमें उस बच्चेकी याद्‌ 
भी न रद्दी थी। अकस्मात्‌ उनका आंगमन छुनकर उनकी पुरानी 
sà ताज़ा हो उठो और उन्होंने तुरन्त द्वारपालको आज्ञा 
दी कि “उसे आद्रके साथ द्रवारमें लाओ 1” 

“बहुत अच्छा” कहकर द्वारपाछने कुककर प्रणाम किया और 
फिर वप्पारावको लेनेके लिए बाहर चड़ा गया | 
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ae प्पाराव राजा साहवके पास पहुं चाये गये । राज 
tr उस वक्त द्रबारमें बैठे gu थे, . दरवारमें मंत्री, 
सेनापति और समासदुगण अपने अपने उचित ध्यानपर वेठे 
हुए थे. सभा-भवनमें इतना गहरा सन्नाटा छाया हुआ था 
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कि वहाँ यदि सुई भी गिरती तो saat आवाज़ साफ़ खाफ़ 
सुनाई देती। द्रबार बेशकीमती चीज़ोंसे खजा हुआ था। 
जिसने कभी दरवार नहीं देखा, उसकी आँखें चोंधिया उठती 
aff | राजा एक जड़ाऊ सोनेके सिंहासन पर बहुमूल्य ओर बढ़िया 
पोशाक पहिने बेठे हुए थे। उस गहरे सन्नाटेको भंग करके gR- 
पालने कहा--''महाराज ! कुँवरजी आ गये |” 

वप्पाराव यद्यपि राजकुमार थे। लेकिन बहुत हो छोटी 
उम्रले agoi रहनेके कारण इस वातको faa ही भूल गये 
थे। तभी तो सभाके राजसी ठाट-वाटको देखकर चह afra 
हो गये । लेकिन यह अवस्था कुछ ही देर तक रही । राजाने 
दरिद्र बप्पारावको देखा । उनके तेजस्वी और भव्य सुख-मण्डलको 
देखा । उनकी ल्वी लस्बो भुजाओं ओर गोर-वर्ण चेहरेने राजा 
साहबपर बहुत प्रभाव डाला । राजाके मनकी उस समयकी 
अवसख्याका वर्णन करना कठिन है। भानजेका ठिन्न-भित्न वेश 

“देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बड़े ही कोमल ओर 
करुणा-पूर्ण कण्ठले बप्पाराचको अपने पास बुलाया । निर्भीक 
ama तुरन्त खिंहासनके पाख जा पहुंचे । राजों-महाराजोंको 
किस तरह प्रणाम करना चाहिए, यह बप्पाको माळूम न था. तो 
भी एक सुशिक्षित पुरुष जिस तरह अपने asian अभिवादन करता 
है, उसी तरह बप्पाने भी प्रणाम किया । राजाने उसो सिंहासन- 
पर, अपनी ही वगलमें वप्याको वेढा लिया । राजाकी आँखोंमें 
उस समय ah आँसू थे । उनका हृदय आनन्द्से भर गया 


\ 
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था । वे वप्पारावकी देहपर बड़ी देरतक हाथ फिराते रहे और फिर 
वप्पासे उनका सव हाल सुनना चाहा | 
बप्पारावने अपने लड़कपनले लेकर अवतकका ! कह 
खुचाया। किख तरह उनके पिता भीलोंके हाथसे मारे गये, 
भीलोंने उनको मारकर किस तरह राज-वंशक्के मिटा देनेकी प्रतिज्ञा 
करके राजधानीपर हमला किया था, और उन छोगोंने किस 
नि्दयताके साथ राज-परिवारके छोगोंका संहार किया तथा किस 
तरह पुरोहितोंकी सहायतासे वप्पारावका जीवन वचा, यह सब 
उन्होंने कह खुनाया । उसके वाद agai रहकर--छोगोंकी 
गायें चराकर किस तरह जीवन विताते रहे, और उन स्नेह-शील, 
ओर कोमल हृद्य त्राह्मणोने . उन्हें किस तरह पाल-पोसकर बड़ा, 
किया, यह सव उन्होंने विस्तृत भावसे वतला द्या । बप्पारावका 
अचतकका जीवन एक दुःख परिपूर्ण कहानी थी। उस कहानी- 
को सुनकर राजा अपनेको न सँभाल सके । रोने लगे । उपस्थित 
राज-कर्मचारियोंने भी बड़ी दुःख प्रकट किया । लेकिन “बीती ताहि 
बिखारि दे, आगेकी सुधि az” जो होना था हो चुका। उसपर 
अब दुःख वा शोक प्रकट करना gda हैं। प्रयल् करना चाहिए 
कि आगे अव ऐसो आपदाओंका सामना न करना पड़े। यद्यपि 
Sand सभी ga ही ga चाहते हैं, दुःखके नासले समी कांप 
उठते हैं, छेकिन विधिका विधान या संखारका नियम ही कुछ 
ऐसा है कि gah वाद्‌ दुःख और दुःखके वाद सुख हुआ हो , 
करता है। इसमें agam अपना हाथ नहीं है। या बहुत कम 
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है। रथके पहियोंकी भांति मनुष्यकी दशा भी बदलती रहती; 
है। बप्पाराव भी विपत्तिकी आगमें तपकर “खरा खोना” हो 
गये थे। उन्हें आत्म-संयमकी शिक्षा मिली थी, ऋषियों का खा 
जीवन विताना सीख गये थे, खुख ओर gaat अवस्यासे aga 
ऊँचे उठ चुके थे, लेकिन एकाएक उनका भाग्य-चक्र घूम गया. 
और उनके जीवनकी गति ही दूसरी ओर प्रवाहित हो गई । 


2 बप्पाको परोक्षा। @ 
Dike f Ps > टो 
i zr 


HAN 


fa भा विसर्जित हो गई । राजा भानजैको साथ लेकर 

रनिवास पहुँचे । रनिवासमें वप्पारावक्रे  आनेकी' 
ख़बर पहले ही पहुँच चुकी थी, वहाँपर राज-महिषी , बड़ी! 
उत्खुकतासे उनके आनेकी प्रतीक्षा कर रही थीं। अब राजाकेः 
साथ बप्पाको आते देखकर वह उठ खड़ी हो गई', भानजेका रूप, 
रंग ओर सवल शरीर देखकर उनका मन शीतळ हो गया । उनके 
अबतक कोई {लड़का बच्चा नहीं हुआ. था. और इसके लिए वह 
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डुःखित भी रहा करती थीं, आज वप्पारावको देखकर उनका 
डुःख दूर हो गया। वप्पारावके सुख-मण्डलपर एक प्रकारका तेज 
भलकता था(, उनकी आँलोंमें प्रीतिकी स्निग्ध-ज्योति थी और 
स्वभाव वहुत गम्भीर था। दूसरोंकी दुःख-कथा सुनकर उनका 
मन ठरवित हो उठता था और उस दुःखसे उस दुःखी जीवको 
STAR लिये वह सव कुछ कर सकते थे। वप्पारावमें इसी 
प्रकारके अनेक गुण थे, जो ANA मनोंको अपनी ओर खींच लेते 
थे। अतः लोग उन्हें प्यार करनेके लिये तैयार हो जाते थो। 
रानीने दप्पारावको अपने मनके अनुसार हो पाया । उन्होंने 
वप्पारावङ्गे eaa इत्यादि BAR लिये सेवक्ोंको आज्ञा दी। 
उवरन बरोरह लगानेके वाद उन्होंने स्नान किया, फिर राजसी 
पोशाक पहनाई गई और वादुको राजाके साथ भोजन करनेके 
लिए देठे । विश्रामके लिए पहलेले ही एक सजा हुआ कमरा 
तैयार था । उनकी आज्ञापालन करनेके लिए दास दासियोंका 
झुण्ड वांधे खड़ा था | राहके भिखारी वप्पाराव आज राज राजेश्दर 
थे। कळ जिसके पाख खानेके लिए एक दाना भी न था, वह 
आज हज़ारों आदमियॉको भर पेट भोजन देनेमें समर्थ था | अगर 
किसी माछूछी आदमीको इतना ऐश्वर्य--इतना वैभव मिला होता, 
तो शायद ag आंख उठाकर किलीसे वात भी न करता, ज़मीनपर 
पैर रखना उसके लिए असम्मव हो जाता। लेकिन वप्यारावको 
इससे ज़ण भी अभिमान नहीं हुआ। वह तो हारीत ma 
गशष्य थे। उनसे उन्होंने शिक्षा पायी थी, इसलिए वह 
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afadaa भी इतरा नहीं उठे थे। खेर ! भोजन FAF 
चाद्‌ वह अपने खास कमरेमें पह चाये गये। वहाँ उनके आराम 
की सब व्यवश्था की | यह तो हुई बप्पाकी बात | अव उनके साथी 
५... वालीय, देच ओर अन्य भील कुमारोंका हाल सुनिये ama 
जब द्वारपालके खाथा राजाके पास सभामें गये थे, तव वे भील 
राजकुमार वहीं राज-द्वारपर हो रह गये थे । बप्पारावने राजासे 
अपनी कहानी सुनानेके वाद्‌ जव उनके साथा रनिवासमें जा रहे थे, 
तभी कहा था कि, में आपके यहाँ अकेला नहीं आया, मेरे साथ 
कुछ मेरे मित्र भी हैं, वे द्वारप९ बेठे हुए हैं, आप उनके आहार 
ओर विश्राम आदिका उचित प्रवन्ध कर दोजिए, जिससे उनळोगों- 
को किसी तरहका कष्ट नहो। बप्पारावके कहनेके अनुसार 
राजाने अपने पाख हो खड़े हुए एक कर्मचारीको आज्ञा दी, कि. 
grat खड़े हुए भील कुमारोके रहने ओर उनके भोजनका इन्त- 
जाम ठोक ठीक होना चाहिए | अगर उनलोगोंको किसी तरहकी 
तकलीफ हुई तो समझ लेना तुम लोगोंकी जानकी खेर नहीं है। 
कमंचारो राजाकी आज्ञा पाकर बाहर चला गया और राजा 
TEA अन्तःपुरकी ओर चले गये। राजाका हुक्म बड़ा कठिन 
होता है । 
भील बालक आज राजाके मेहमान थो । उनलोगोंको किसी 
तरहका कोई कष्ट नहीं शा । उनलोगोंकी जो इच्छा होती, जिस 
चीज़को ज़रूरत होती, उसे पूर्ण होनेमें ज़रा भी देर न लगती 
शी। 
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चालक वड़े खुश थो। अपने भाग्यकी वड़ाई कर रहे थे । 
कहाँ वह जंगलॉका--पहाड़ोंका कष्ट और कहाँ यह आराम | 
भील-कुमारोंका दिल वहीँ पर रम गया। उस घ्यानको छोडनेकी 
उनकी इच्छा न थी, शायद इसकी आवश्यकता भी नथी | 
राजसी ठाट-बाट ओर ऐश्‍वर्य-वैभवने उनपर जादू का सा 
असर डाला था, घे लोग उसपर मुग्ध थे। 

अव यहांसे वप्पाके जीवनकी गति एकदम बदल गई । anà 
मनमें जिस तरहकी महत्वकी आकांक्षायें थीं, वह जिस ऊँचे 
लक्ष्यपर पहुँचना चाहते थे, उसकी पूत्ति का समय आ पहुँचा। 
बप्पा अब ऐसे घ्यानपर थो, जहाँसे ज़रा सी चेष्टा करने हीसे 
अपना मतलब खाध सकते थो । उन्होंने किया भी बैसा ही । 

बप्पाके आचरणसे--उनके अच्छे वत्तांवसे राज परिवारके 
सभी आदमी प्रसन्न थे, दास-दासी सोचते थे, कि ऐसा स्वामी 
बड़े भाग्यसे मिला हैं जो अपने आश्रितजनोंको भी अपनी हो 
बरावर समझता है। उनसे घृणा नहीं करता। गलतो हो 
जानेसे प्रलन्नता-पूर्वक क्षमा कर देता है। जो नोकरोंको डाटना 
फरकारना उचित नहीं समझता । ऐसा स्वामी-ऐसा सहृदय 
कहाँप्रर मिलेगा ? वे लोग बप्पाकी आश्ञाओंको प्राण-पणसे 
पालन करते थे । | 

इधर राजा और रानीके मनकी अवघ्या भी अप्पारावके 
अनुकुल ही थी । बड़े आदमियोके लड़के साधारणतया बिगड़े 
दिलके हुआ करते हे । उनकी संगति अच्छे बादमियोकी नहीं 
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बप्पाराव l ६२ 
हुआ करती । वे लोग चरित्र-हीन हो जाते हैं। खेल-कूद ओर 
हँसी विनोदमें ही दिन बिताया करते हैं। इसका कारण चाहे 
कुछ हो, लेकिन छोकमें--संसारमें प्रायः ऐसा ही देखा जाता हैं । 

लेकिन बप्पा इस नियमका विल्कुळ अपवाद थे। लड़कपनसे 
ही उनके स्वभावमें एक तरहकी गम्भीरता थी, यह पहले लिखा जा 
चुका हैं, अव वह गस्भोरता दिन-प्रत दिन अधिक ही होती जाती 
थी। वह बरावर अपने उद्देश्यकी वात सोचा करते थो, किस 
तरह वह पूरा होगा इसकी चिन्ता करते और ga तरह अपना 
जीवन बड़ी खाइगीके ara विताते थो । 
अच्छा इका कारण क्या था ? यह बतलाना बहुत कठिन नहीं 
मालूम होता । लड़कपनले ही त्यागी--महापुरुष हारीतके साथ 
रहनेसे उनके सस्कार Pegs पलट गये थो, ऋषिकी शिक्षा थी, भोग- 
faora और आमरोद-प्रमोदमें ही जीवन विता देना ठीक नहीं हैं । 
मनुष्यकी जिन्दगी ईश्वरकी aaa वड़ी देन है। इसको 
पाकर वेले ही खो देना वुद्धिमानो नहों हैं। मनुष्पको अपने मन 
ओर इन्द्रियोंका दास न बनना चाहिये, ऋषि इसी तरहकी अनेक 


। बातें वप्पाको वतलाया करते थो, जिनसे मनुष्य-जीवनकी बहुत 


a n 


बंड़ी उन्नति होतो है। जिनले मनुष्यको सऱ्या ga ओर आनन्द 
प्राप्त होता है । जिनसे मनुष्यका यश दुनियामें बढ़ता जाता है | 

` बप्पा लड़कपनमें इन वातोंका ठीक ठीक मतळब न समक 
खंकते थो । वह ऋषिकी ag बातोंको अवाक होकर खुना करते 
शो, इतनेसे भी वप्पाका बहुत लाभ हुआ । लड़कपनमें मनुष्यका' 
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मन अच्छा रहता है । उसपर जिस तरहके संस्कार डाले जाते 
हैं, जेसी रेखायें खींच दी जाती हैं, वड़े होनेपर वह बहुत प्रभाव 
डालती हैँ। आळे वेठकर ऋषिकी उन्हीं पुरानी गूढ़ वातोंको 
सोचते, तव उन्हें वड़ा आनन्द 5 ओर वह मन ही मन्‌ ऋषिकी 
आत्माको अनेक प्रणाम करते | 

इधर राजपुरीमें आकर उनको उन्नति करनेका बहुत बढ़िया 
Ma मिल गया । यद्यपि राजा खुद अच्छे आदमी न थो लेकिन, 
बप्पाकी उन्नतिकी ओर उनका खूब ध्यान रहता था। दूर दूरसे 
विद्वान, पुरुषोंको बुलाकर वप्पाको लिखाते पढ़ाते थो, अच्छे अच्छे 
योद्धाओंको, एहळवानों और A-A चलानेवाळोंको बुलाकर 
अपने यहाँ आद्रे साथ रखते थे। वप्पा उनसे कुश्ती लड़ना, 
तीर धनुष चलाना, शिकार खेलना सीखते थे। हर एक नई बात 
सीखनेमें उनका बड़ा agaa था। बड़े उत्साह और मनोयोगसे 
शिक्षकोंकी वतळाई बातें सीखते । एक तो छड़कपनसे ही उनका 
शरीर हृष्ट-पुष्ट था, इधर इस नये प्रवन्धले वह और भी इढ़ हो 
गया | अपने समयका एक पल भी व्यर्थ न जाने देते थे। 
खब कामोके BAR लिये उनका समय बंधा हुआ था | 

धीरे AR बप्पा एक आदर्श-पुरुष हो उठे । देह और मन-- 
दोनोंकी शिक्षा उनक्रो ठीक ठीक मिली थी। उनकी उन्नतिते 
उनके कुटुम्बी और हिवैषी लोग प्रसन्न हो उठे। वे लोग हमेशा 


'बप्पारावका उत्साह बढ़ाया करते थे | 


4 
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ग बप्पा चितोड़के सेनापति । |; 
B-E P= HOB 

बप्पा जब अच्छी तरह पढ़ चुके, तो राजाने उनको चित्तौड़काः 

मुख्य सेनापति वनाया । उन दिनों चित्तोड़में बहुतसे ania. 
शे। इन छोगोंको राज्यकी तरफ़्से शुज्ञारेके लिए जमीन दी 
जाती थो, इसका लगान इन लोगोंको न देना पड़ता था । अपनी 
अपनो हैसियतके अनुसार ये लोग फौज भी रख सकते थो, अपने 
राज्य तथा अपने बचाबके लिए क़िला वगो रह भी बना सकते थे 
और इस तरह एक एक सामंत एक छोटे-मोटे राजाकी तरह 
रहता at) ओर जब कभी चित्तौड़पर बाहरवाळे चढ़ाई करते. 

तो ये लोग राजाके ara मिलकर उनसे लड़ते भिडते थो, और 
दुश्मनोंको मारकर बाहर भगा देते शे। जिन दिनों anaa. 
चित्तोड़के राजाके पाख थो, या उनके प्रधान सेनापति हुए थे, 

. तब वहाँपर सामन्त प्रथा ज़ोरोंपर थी। राज्य भरमें खामन्त 
¦ ही सामन्त नज़र आते थे। अपनी जागोरोंका यही सांमन्त-' 
' याजागीरदार हो इन्तजाम करते थो। इनमेंसे कितने ही बड़े 
. दुष्ट भी.होते शो । ये लोग प्रजाको बहुत सताया करते थे । बप्पा- 
रावके मामा aga ही दुबळ हृदयके आदमी थे, वे जागीरदारॉकोः 
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समन्या PART या डरा-घमकाकर ठीक रास्तेपर न ला सकते: 
थे। वरन्‌ जागीरदारोंले se? बह डरा करते थो। वह अब 
राज-काजमें बहुत कम ध्यान देते थे । प्रायः महलोंमें हो पडे 
रहते थे। जब राजा हो ऐसा हो तो फिर गरीव-इखियोंकी फरि 
याद कोन सुनता? feats भरमें चारों तरफ हाहाकार मचा 
हुआ था | सब लोग राजाको गालियां देते थे | वप्पाराव जब 
सेनापति हुए ओर चित्तोड़ भरमें उन्होने ag अन्याय देखा, तब 
उनसे न रहा गया । इन घरनाओंसे उनके दिलपर बड़ी चोट 
पहुंची और वह तिलमिला उठे । पीड़ित ओर दुःखित प्रजाजनोंको 
चह ढाढख वंधाने लगे ओर समय समयपर राजासे भी इसकी 
शिकायत करने लगे | 

CINTA समभाने-वुानेसे प्रजा-जन तो शान्त होगये। 
उनको विश्‍वास होगया कि बप्पा अवश्यही हमारे दुःखोंको दूर कर | 
देगे। राजा तो पहले भो कुछ न करते थे, और अब तो धीरे २. 
बूढ़े हो चले थे, उनसे किसी तरहकी भलाईकी आशा करना 
बिल्कुल व्यर्थं था। इधर यह अफ़वाह भी ज़ोरोंपर थी कि राजा 
की मोतके वाद्‌ बप्पाराव ही गद्दीके मालिक होंगे। वे लोग मनही 
मन ईशवरसे वप्पारावकी कल्याण-कामना करते। | 

जब जागीरदारोंको मालूम हुआ कि बप्पा हमारे ख़िलाफ़ 
राज्ञासे शिक्रायतें करता है, तब वे लोग बहुत घबड़ाये | उनमेंले. 
कुछ तो बप्पारावको उन्नतिके कारण पहलेही बहुत नाराज़ थे, अब! 
इस घटनाके कारण तो वह बप्पारावके जानी दुश्मन होगये b 
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बप्पारावा  . ध्द 
SAR GAR ग्राहक होगये । वे लोग शुप्त-रूपसे वप्पारावके 
"खिलाफ पड़-यंत्र करने छगे । उन लोगोंका विचार था कि मौका 
ऐसा हाथ आवे, जिसमें बप्पा महाराजकी नज़रोंसे गिरा दिये 
जायें | अथवा किसी दूसरेही उपायले ज्ञमीनसेही उठा दिये जाँय। 
ऐसे ही विचारोमें उन. छोगोंके दिन Hak लगे । वप्पारावको 
इस पड़यंत्रका हाळ कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन, अगर माळूस' 
भी होता तो वह वया कर छेते? वह दिन-रात चित्तोड़की प्रजाकी 
भलाई किस avd होगी, इली चिन्तामें व्यस्त रहते थे । {राजा al 
उनपर सव भार Blanc एकदम निश्‍्चिंतसे हो गये थे । जो कुछ 
वप्पाराच करते, राजा उसीका समर्थन कर देते । दिन इसी 


-तरह वीतने लगे । चित्तोड़की प्रज्ञा वप्पाक्ी अनुगत होती गई । 


उधर दुष्ट जागीरदार दिन प्रति दिन उनसे figa होते गये और 


- उनको नोचा दिखानेकां अवसर EGR at | 


जागीरदारोक्रे भाग्यसे ऐसा अवसर भी 'मिळ गथा। उसकी 
कडानी इस तरह है । उन दिनों मुसलमानोंका एक गिरोह सिंधु 
aA पार करके हिंदुस्तान जीतनेके लिए आया था, उन ळोगोंका 
सेनापति बड़ा बहादुर था, और वे मुखळमान भी वहादुरीमें 
किसीसे घट कर नहीं थे । वे लोग हिंदुओंको तथा जो gaani 
-नहीं हैं, उसको भी afc कहते थे। उख aaah हिन्दुओंमें 
एकता न थी । खव आपममें लंडा भिड़ा करते थे । वाहरवाळॉंसे 
आपसमें मिलकर न लड़ते थे । इतना बड़ा हिन्दुस्तान थोड़ से 


| -म्टुखलमानो के आनेले हिल उठा। अगर सब राजा मिलकर मुसल- 
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MNR छड़ते, तो फिर मुसलमानोंका संग्राममें डरे रहना कठिनः 
हो जाता। लेकिन हिन्दुओं और हिन्दुस्तानके fraa dar 
नहीं हुआ । 

जिन राजॉमें साहस था, वळ था, वे लोग मुसळमानोंसे लड़ 
और खूब ag लेकिन एक जवरद्स्त विदेशी फोजका मुक़ावला 
करना सासूला काम न था। समय मुसलमानोंके अनुकूल M 
वे लोग क़ाफिरोंको मारते-पौटते और लूटते खसोटते तथा उनको: 
चस्तियोंकी जलाते हुए AAA क़रीब आ पहुंचे |. 
लेकिन उन :लोगोंका व्यत्रद्यार दूसरोके प्रति अच्छा aT 
क़ाफिरोंको स्वगके लोभसे वे लोग तलवारके घाट उतार देते थे | 
उनको स्त्रियों ओर वच्चोंपर अत्याचार करते थे। उनके मंदिरों 
और मूत्ति योंको तोड़ फोड़ डालते थे। वे लोग वडेही क्र ओर. 
निष्ठुर थे। i 

अच्छा तो आप अव ame लीजिए कि मुसलमान fads. 
आ पहु'चे । उनके अस्रोंकी ऋनकारले दिशायें गूं ज उठी, ओर: 
उन छोगोंके हु कारले आसमान हिल उठा | 

fadig-ata घवड़ा उठे | gala उन्हें खबर दी कि महा- 
राज gagna द्वारपर मौजूद हैं | उनले लोहा लेना मामूली काम 

नहीं हे । उनसे लड़कर कितनेहो राजा मारे जा चुके हैं । उनके 
राज्य नए-प्रष्ट हो चुके हैं, अत्र आप उनसे संधि या लड़ाई ...जो 

| सुनाखिव समक ae 

राजाने अपने जायोरदारोंको बुलवाया, राजाका हुक्म पाकर. 
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“जागीरदार चित्तोंड्में आकर इकट्ठा हुए, खूब-खछाह मशविरा 
हुआ, लेकिन अन्तमें सवने एक स्वरसे साफ़ २ कह दिया कि 
- महाराज ! सुखलमानोंसे लड्नेमे' भलाई नहीं है, Gar कर 
-छोजिए। यद्यपि कुछ जागीरदार इसके खिलाफ थे, लेकिन ga- 
` रॉके कहनेमे' आकर उन लोगोंने भी लड़नेसे इनकार किया था। 
“यह सब ओर कुछ नहीं था, वप्पाके विरुद्ध एक षड्यन््रमात्र था | 
“महाराजने खिर झुका लिया । उनका मुह मलिन होगया। एक 
'विधमोंले सुलह करनेमें उन्हे बड़ा खेद था, लेकिन मजबूर थे | 
` सभा दूसरे दिनके लिए विसर्जित होगई | 


चप्पाराच उख सभामे' नहीं थे । किसी कामले वह चित्तो- 
SR बाहर “गये थे। महाराजने नौकरोंको आज्ञा दे wat 


-थो कि anà आतेही हमारे पाख ळे आना | an उस 


समय frig छोटे, जब जागोरदारोंकी सभा ख़तम होगई 


-थी। सब लोग अपने Bae जा चुके थे । बप्पाक्रे आतेहो 


नौकरोंने उनको राजाका हुक सुनाया। तत्काल राजाके पास 


“Og चे | 


वप्पाको आता हुआ देखकर राजा खुश होगये । यद्यपि वे 


: बिछासी थे। अपने राज्यका ठीक ठीक इन्तजाम नहों कर सकते 
: थ्‌, तो भी न जाने' क्यों आज चित्तोड़के अमडुलळकी आशंकासे 


उनका हृदय कांप रहा था। विधमियोंसे सुलह करनेकी उनकी 
इच्छा न थी। दप्पाने वहाँ पहु चकर देखा, कि महाराजका सदा 
aaa रहनेवाळा मुख-मंडल आज मलिन हो रहा है। प्रकाशके 
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७१ पोरावर 


ऊपर अंधकारकी छाया पड़ी हुई है । पूनोंका चांद राहुसे am 


हुआ है। वह इसका कारण न अचुमान कर सके | 

महाराजने वप्पाको अपने निकट--बहुतही न बैठा लिया 
आर फिर धीरे धीरे मुसलमानोंका आगमन और आजकी सभाका 
जागीरदारोंका हाल-कह सुनाया | महाराजकी आंखोंमें उस समय 
आसू भरे हुए थे। गला संघा हुआ था और जवान लड़खड़ा 
रही थी। कुछ भी हो, महाराजको देहमें राजपूर्तोका खून था 
“फिर उन्हें इसतरद्द अकारण ही शिर काकर ३ च्छोंसे सुलह 
करनेमे' कष्ट क्‍यों न होता । 

महाराजने वप्पासे सव हाळ वतलाकर उनकी सम्मति मांगी | 
वप्पाने कहा--रात भरका समय दीजिये, कल सुबह अपनी राय 
AZIR M | 

महाराजने कहा--अच्छा, इच्छा हो तो तुम अब जा सकते हो | 
an महाराजको अभिवादन कर अपने कमरेमें चळे आये, 
और वहाँ बैठकर चिन्तामें aa होगये | 

वप्पाकी चिन्ता क्या थी ? वह इतनी रातको ARS az क्या 
सोच रहें थे? उनके मनमें उस समय क्या भाव उठ रहे थे ? 
यह कोन कह सकता है। लेकिन उनके मस्तकपर जो चिन्ताकी 
रेखायें पड़ी हुई थीं, रह रह कर उनके सुं हका भाव जिस तरह 
चद्छ रहा था, उसको देखते zu बतलाना कठिन नहीं कि वह 
गहरी चिन्तामें पड़े हुए है, और उनके मनकी कल्पनाकी गति 


‘a3 ज्ञोरपर है। मालूम .होता था, कि उनके खामने आशाके 
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बप्पाराव \9२ 
कितने ही रंगोन-महळ उठते ओर फिर गायब हो जाते हैं। उनकी: 
आंखें उस वक्त पलक-हीन थीं । अकस्मात्‌ उन्होंने अपने एक 
नोकरको आवाज़ दी । यह पहला अवसर था, जव बप्पाने इतनी 
MA अपने नोकरको पुकारा था | नौकर गाढ़ी नींदमें gut 
भर रहा था, उसे कया मालूम था कि मालिक अभो जाग रहे हैं । 
एक arana वह हकबकाकर :उठ येठा, और तुरन्त बप्पाके 
सामने जा पहुँचा । वप्पाने उसको देखते ही कहा, कि. 
बालीय और. देवको तुरन्त दाज्िर करो। बहुत अच्छा कहकर 
नौकर चला गया । बप्पाराव फिर उसी तरह चिन्ता सागरपें 


लीन हो गये । वह अवतक अपने कत्तव्यका निश्चय न कर 


पाये थे । 

नौकर उनकी आज्ञाके agan वालीय और दैवको बुला: 
छाया। वे दोनों भो ताअज्जुवमें थे कि मामला क्या है १ वप्पा 
आज इतने चिन्तित क्यों हैं ? वे दोनों वप्याक्रे कारेमें पटु चे । 
anà उनको उचित आखनपर वेठाकर वात चीत करनी 
प्रारम्भ की | 

| चप्पा--कयों देव, तुम्हें क्या मालूम होता ? 

देवक्या ? 

वप्पाको अब होश आया कि उनसे पूछते नहीं बना हैं। फिर 
इँमळकर बैठ गये, और सव बातें बतळाने लगे । पहले मुखल- 
मानोंका सिंधुपार करके हिन्दुस्तान आना, हिन्दूराजोंको पराजित 
करते हुए चित्तौड़ तक पहुँ चना, महाराजकी चिन्ता, ariari- 
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७३ बेप्पाराव 
का आना और उनका कोरा उत्तर देना वतलाया ; ओर फिर 
महाराजका उनको बुलाकर सम्मति पूछना तथा अपना प्रात:काळ 
जवाव देनेका वादा भी कह खुनाया, और फिर देव तथा वालीयसे 
पूछा कि इस विषयमे लुम लोगोंकी क्या राय हैं ? 

देवने निमींकता पूर्वक उत्तर दिया--“आप जिसमें चित्तौड़की 
भलाई समझते हों, वही कीजिए । यदि उस काममें हमलोगोंको 
प्राण भी देना पड़े, तो भी हमलोग पैर पीछे नहीं हटायेंगे | 

चाळोय अवतक मोन था, इस वार उसने भी सिर हिलाकर 
देवकी mam समर्थन किया, और कहा,--“आजसे aga दिन 
पहले Sel पराशर बनमें भगवान्‌ एकलिङ्गके खामने हमलोगोने 
आपसे जो प्रतिज्ञा की थो, उसे भूळे नहीं हैं। आपके साथ यदि 
नरकमें भी जाना पड़े, तो हमळोग सहर्ष तेयार हैं। भाप अपना 
कत्तव्य स्थिर कर लीजिए और हमलोगोंसे निश्चिन्त हो जाइए । 
हमलोग देहमें एक ag खून रहते तक आपका साथ देंगे। 

अपने दोनों मित्रोंकी वात खुन कर बप्पाका चेहरा खिळ उठा | 
उस समय उनका सुख-मण्डळ चमक:रहा था। चिन्ता-राशि हट 
गई थी और आशालता लहलहा उठी थी। उन्होंने आनन्दकी 
एक दोर्घ सांस लेकर कहा कि, मैंने तो दुश्मनसे लोहा लेनेका 
निश्चय किया है। कायर जागीरदार अगर साथ नहीं देते तो न 
सही, डरपोक डर कर भागते हैं, तो भाग जांय, पर राजपूत होकर 
वप्पाराव अपने प्राण वचानेके लिए पीठ न दिखायेगा । राजपूतोंको: 
वड़े भाग्यसे छड़नेका अवसर मिलता है, हम लोग क्या. उस 
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अयक्ष प्राप्त अवसरको ऐसे ही खोदेंगे ? कया हमारो नसोंमें आयों 
का खून नहीं है? कया हम असमर्थ हैं ? षमा हम अपने gadai 
की उज्वल कीत्ति में काला धब्बा लगने देंगे ? कदापि adi | या 
तो स्छेच्छोंको पराजित करके amet होंगे, राज-खुख भोगे'गे 
अथवा लड़ाईमें मर कर विमान पर बैठकर;स्वर्ग लोककी यात्रा 
करेंगे। बालीय और देव मेरा यही अन्तिम निश्चय हे । अब तुम 
लोगोंकी राय में जानना चाहता ह' । दोनों भीळ-कुमारोंने बड़ी 
निर्धोकतासे उत्तर दिया, कि हमळोग भी तैयार हैं। आज चित्तोड़ 
में बड़ा कोलाइळ था। चारो' ओर तरह तरदकी बाते' खुनाई 
पड़तो थीं। सैकड़ों नये नये दृश्य दिखलाई पड़ते थे। IAR, 
घाट-बाट और हाट बाजारमें खबके मुं हमें एकही बात थी, एक ही 
चर्चा थी । स्छेच्छोंका सेनापति मुहम्मद बिन कासिम, स्छेच्छोंकी 
प्रचरड फौज लिए gu चित्तौड़के दरवाजे पर set हुआ है। ओर 
चित्तौड़ नरेश मानसिंहकी तरफ़्ले अमो तक उसके ख़िलाफ़ कुछ 
कार वाई नहीं हो रही है, यही आज की आलोचनाका मुख्य विषय 
था। चित्तौड़के निवासी आदिसे ही स्वतंत्रता-प्रिय हैं। वे सुक्त 
रह कर जीना पसन्द करते हैं। उनको दूसरोंकी gent और 
मौतमें कोई फ़रक नहीं समक पड़ता, आज ही नहीं इसके पहले भी 
चित्तौड़ पर कई वार बाहर वालोंने चढ़ाई की है, छेकिन हमेशा दी 
उन लोगोंको मुँहकी खानी पड़ी है | लेकिन आज जिससे मुकाबला 
करना है, वह ऐसा Far आदमी नहीं है, वद हज़ारों मीलका सफर 
तय करके इतनो बड़ी फ़ौज लिए हुप यदाँ,आया है। उसका न्त्यि 
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का काम ही युद्ध है। प्राणोंका मोह ही AAR डरपोक बना 
दैता है, खो saat तो वे लोग जब अपने मु टकले चले थे, तभी 
ड़ आये थे । यहाँ, इस दूर देशमें उनका कोई सगा सम्बन्धी 
नहीं है, जो हारने पर, विपत्ति पड़ने पर उनको आश्रय देगा | यहाँ 
सभी उनके शत्रु हैं। अतएव वे लोग भी जान हथेली पर रख 
कर छड़ते हैं, इत्यादि । इस नई विपत्तिकी गंभीरताको चित्तौड़ 
निवासी अली भांति समझ रहे थे, किन्तु तो भी उनके वीर-हृदय 
इससे ज़रा भी बिचलित नहीं हुए, वच्चे से लेकर बूढ़े तक छड़नेके 
लिए उतावळे ददो रहे थे, लड़ाई कभी की छिड़ गई होती, लेकिन 
अभी राजाके निश्चयकी बाट देखो जा रही थी। अमीर-गरीव, 
बेकार और काम-काजी सभी अपने कत्तव्यका निश्चय कर रहे 
थे। क्षण क्षण भरमें ag तरहकी भफ़वाहे फोल रही थीं, कोई 
कहता था, लड़ाई नहीं होगी, राजा साहब डर गवे | जो छोग कुछ 
अधिक पंडित थे, वे लोग ऐसोंकी बाते' खुनकर गम्मीरतासे सिर 
दिलाकर कड़ले, अजी ठहरो तो । इस वार लड़ना कोई मामूळी 
काम थोड़े हो है । बड़ा कठिन काम हैं। जो इस दके लोगोंसे 
भो अधिक दरिडत थे, वे लोग कहते थे-हूँः कठिन या है? 
अभी उन ऊोयोंको गाजर मूलीकी तरद्द काट कर रख देगे। ऐसी 
ही बेखिर पैर की वाते' इधर उधर खुनाई पड़ती थीं । जिनके 
यास कुछ काम काज नहीं होता, पेटमर खाना ओर चित होकर ' 
आरामसे छेटनाही जो अपने जीवनका ख़ास काम समते हैं, | 
वेदी मद्दा gas ऐसी बेपर की उड़ाया करते हैं। लेकिन वस्तुतः 
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डु की रक्षाका भार जिन छोगोंपर था, वे अवश्य ही चिन्तत 


Qi राजा की ढील-ढालपर उन छोगोंको क्रोध आ रहा था। 


उन्हें अपने देशकी रक्षाके लिए, उसकी आज़ादी वचानेके fer हर 
तरहका बलिदान मंजूर था। वे छोग नहीं चाहते थे कि, उनका 
देश Rafia और विदेशियों द्वारा दलित हो, छांछित हो । यही 
लोग सच्चे बीर थे। चित्तौड़का गोरव थे | ga वर्ष बीत 
गये, लेकिन अब भी उन छोगोंका नाम आद्र के खाथ लिया जाता 
है। प्रत्येक प्राणो मरता:हैं, अमर कोई भी नहीं है। लेकिन 
मरनेमें भो मेद्‌ होता है। खाट पर पड़े हुए रोगसे कातर होबर 
कराहकर मरने और युद्ध-खलमें स्वदेश, स्वघम ओर स्वजातिके 
fsa प्राण देनेमें अन्तर È | बहुत बड़ा अन्तर है । पहलेके छोगोंको' 
यहाँतक कि उसके पुत्र, कन्यां और ot आदि सगे भो जल्दी et 
भूल जाते हैं, और दूखरेको हज़ारों adam लोग हृदयका हार 
बनाये रहते हैं | उनके नामपर मेळे लगते हैं । सन, संबत चलते È | 
जगह जगहपर उसके स्मारक वनाये जाते हैं । वे धन्य हैं, जिनक्रो 
ऐसे देव दुर्लभ अबसरोंपर प्राण-विसर्जन करनेका सोमाग्य 
लता है। पृथ्वी ऐलेही बीरोंको पाकर न्य होती है। 
आजरातको फिर जागोरदारोंकी सभा होगी । उसीमें अंतिम 
कत्तव्यका निश्चय होगा । राजा मानसिंहका पत्र लेकर SAST 
दूत हरएक जागीरदारके पाल हो आया। पत्रमें सभोंको ठोके 
gaaat उपस्थित होनेकी कड़ी आज्ञा थी | ; 
महाराजक्रे खास कमरेमें बप्पाराव चेठे हुए उनसे बहुत धीरे 
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कुछ कह रहे थे ओर राजा बड़े ameh खाथ उसको खुन रहे 
थे। खलाद ओर कुछ नहीं, बही लड़ाईके विषयमें थी। कुछ 
देरके वाद्‌ AT उठकर वाहर अपने कमरेमें चळे गये और महाराज 
fat sat चिन्ता-सागरमें गोता खाने लगे | 

वस्तुतः awh लिए यह बड़ाही सुअवसर था । इसी लड़ा 
ईले उनके भाग्य खुळे गये। सच हे, “जब भाग्य वलवान्‌ होता 
हे, तब चन्द्रमा भी संमुख दोही जाता है ।” 

घोरे २ दिन ढल गया, ओर संब्या हुई | अंधेरा क्रमशः Geat- 
पर अपना कब्जा जमाता हुआ आ रहा था, ओर उजेडा कुछ देरके 
लिए पृथ्वीले बिदा हो रहा था | ऐसेही समय महाराज के मन्त्रणा 
भवनमें Aagi बत्तियाँ एक साथ ही जल उठो । आज यहींपर 
सलाह होगी | ` 

भवन बहुत बड़ा था, aga खच ओर खमयमें निपुण कारी 
गरों द्वारा बनाया गया था। उसकी सजावट आदिके विषयमें 
कुछ कहना व्यर्थ है। क्योकि राजोंका ठाट-बाट जगतमें मशहूर 
है। sat मन्त्रणा-मवनमें जागीरदारोंका जमाव हो रहा था। 
भवन के बाहर बड़ा कड़ा पहरा था। बिना 'प्रवेश-पत्र' दिखाये 
fatal भी अन्द्र जानेकी इज़ाज़त नथी। कुछ देरके बाद 
महाराज भी आकर अपने आसनपर विराजे । पासही उनके भानजे 
तथा प्रधान सेनापति बप्पाराप बैठे हुए थे। प्रधान मन्त्री तथा 
अन्य उपस्थित लोग अपने अपने आसनपर बेठे हुए, मदाराजके 
amA प्रतीक्षा कर रदे थे । 
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महाराजने आगत लोगोंको सम्बोधन करके ओर कलकी बात 
को दुहराते हुए, लड़ाईके विषयमें उन लोगोंकी आखिरी राय 
मागी |. 

जागीरदारोंके एक सुखियाने उठकर कहा क्रि, महाराजसे हम 
लोगोंकी राव छिपी नहीं है। जो कुछ कहना था, हमलोगोंने पहले. 
की सभामें साफ साफ कह दिया था। उसके अलावा अब हमें 
और कुछ नहीं कहना है। वही हमलोगोंकी आखिरी राय हैं। 

महाराजने फिर रु'घे हुए गलेसे कहा, कि क्या आप छोगोंकी 
इच्छा यही है कि दुश्मनोंसे खुलह करके, उनकी अधीनता मजूर 
करके वित्तोड़ की विमल कीसि में काला घब्या लगा दिया जाय । 
आप लोग एकबार फिर अपतीःब्रातपर विचार कीजिए । 

अबकी बार दूसरा मुखिया उठा, उसने कहा, कि महाराज, 
दुश्मन जबरदस्त है। लड़नेमें लामके age हानि ही अधिक होगी, 
और फिर उस वक्त हारकर Gag करनेकी अपेक्षा पहले ही खुलह 
कर लेना ज्यादा अच्छा, है। इसी तरहकी अनेक वार्तोका खयाल 
करके चित्तौड़ की भलाईके लिए ही हमलोग लड़ना उचित नहीं 
मभते । महाराज, अगर हमारी बातोंका उलटा अर्थ ळगाते है, 
ओर हमलोगॉकी नेकनीयतीपर, शक करते हैं तो हमलोग 
लाचार हैं। बहुत सोच-विचारके बाद हमलोगोंने यही तय किया 
है। अब उसपर अधिक विचार करना व्यर्थ È | 

कहना न होगा, कि महाराज इस जवाबसे कितने दुखी हुए 
होंगे । उनके द्लिपर Sat कड़ी चोट पहुँची होगी। वह अब 
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निराश हो चुके थे.। उनकी दशा उस यात्रीकी तरह हो रही थो, 
जिसका जहाज तूफानमें पड़ा या पहाड़से टकरा कर इबता हो 
ओर उसे कोई जान AIAFI उपाय न सूकता हो | 

अत्र वप्पाराव की पारी थी, वह उठ खड़े हुए । उनका चेहरा 
उस वक्त RI लाल हो रहा था। आंखोंसे अंगारे वरस रहे 
थें। होठ वार बार फडक उठते थे, जवान लड़खड़ा रही थी, 
उनके मृ'हसे साफ आवाज़ न निकल पाती थी, अन्तर्मे बहुत कुछ 
अपनेको स'भालकर महाराजले उन्होने प्रार्थना की कि महाराज, 
मेरी भी एक प्रार्थना है | 

महाराजने कहा--“कह सकते हो |” वप्पारावने अपने ओज- 
eat शब्दोंमें कहा, कि महाराज, चित्तोडकी गोरव-रक्षाके लिए यह 
बहुत ज़रूरी है, कि दुश्मनोंका मुक़ावछा किया जाय। दुश्मनको 
प्रचल देखकर saa डर जाना कायरता है। ऐसी कायरता राज- 
पूत जातिको शोभा नहीं देती। हमलोगोंके जीतेजी स्लेच्छोंका 
चित्तोड़नें पैर रखना:अस'भव है। मरनेके वाद मालूम नहीं या 
होगा ? लेकिन हमलोग प्राणोके भयसे या किसी और सबबसे 
दुश्मनोंसे खुलह कर ले', और उनको यहाँ घेरोक टोक उपद्रव 
करने दे', देव-मन्दिर ढद्दाने दे, अपनी निरीह प्रजापर भयंकर 
अत्याचार होता देखा at ओर चू' तक न Wl यह 
वात हमारी संमझमें नहीं आती। जीना है तो वीरोंकी तरह 
जिये'गे। अगर गुलाम वनकर जीना है तो फिर मौतकोही यों 
न चुळा छे'। राजपूत सरदारो, हिम्मत क्यों हारते हो ? जन्म 
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. भूमिका धन-धान्य खाकर हमलोग जीते हैं। उसपर आपत्ति आई 
हुई है। ऐसे असमयमें उसका साथ न देना कया नीचता नहीं 
है १? ach इन ओजपूर्ण शाब्दो ने बड़ा काम किया, जागीर- 
ada अलावा ओर भी वहुतसे प्रतिष्टित और बीर 
राजपूत सरदार वहाँ मौजूद थे, उनळोगोने एक स्वरसे 
कहा, कि हमारा सेनापति जो कुछ कहेगा, उसको हमलोग ज़रूर 
मानेगे। राजाका चेहरा प्रफुल हो उठा । उन्होने कहा--“यह 
सब भार में amaa परही छोड़ता हू, वे जैसा मनासिव समझें 
करे' | 
कुटिल जागीरदार जल उठे। उनसे अब न रहा गया । एकने 

उठकर कहा कि महाराज, अगर लड़ना ही चाहते हैं, तो अपने 
प्यारे सेनापति कोही लड़ाईके मेदानमें AR | हमळोगो'का इससे 
कोई सरोकारनहों । उन लोगोने जागीरदारीके पट्टे भी फेक 
RAI इसके बाद सभा समाप्त हुई। सूयोंदयके साथ खाथ 
म्लेच्छो'की GAT हमला करना तय रहा | 

o दूसरे दिन चित्तोड़ के बाहर घोर स ग्राम fog गया । म्लेच्छों 
की सेनाके सरदारके मुहम्मद्‌ विन कासिम और राजपूतो के सर- 
दार थे बप्याराव ! बप्पारावक्रेप्यारे दोस्त बालीय और देव यथा 
दूसरे भील कुमारोंके पराक्रम आज देखने लायक थे | उधर AA- 
SATA भो चुने हुए जवान बड़ी सरगमीं दिखला रहे थे। एक. 
अएनी स्वाधीनताके बचानेके लिए और दूसरा उसके 'छीनंनेके 
लिए लड़ रहा था। खूब घमासान हुआ। तलवारोंकी w- 
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कारों और वीरोंकी हुंकारोसे arena हिल उठा। तोपो और 


बन्दूकोंकी आंबाजोंसे दिशाये' qa उठीं। mad दिल सहम 
रहे थे, और वहादुरोंके कळेजे बांखों उछल रहे थे। “मार मार” 
की पुकारसे मेदान भर गया था। थंटों लड़ाई होती रहो, लेकिन 
हार जीतका पता न लगा । दोनों ओरके सरदार agian az 
हुए अपनी २ फोजको उत्साहित कर रहे थे । दोनों तरफके आदमी 
धर्मके नामपर जातिके नामपर वलिदान हो रहे थे, निखार हो रहे 
थे । अन्तमें घोर-संग्रामक्रे वाद्‌,-दिन ढलनेऊे साथ साथ | 
अबल होते दिखाई पड़े अपनी फोजके आगे वप्पाराव घोड़ेपर चढ़े 
हुए दुश्मनोंपर हाथ साफ कर रहे थे, उन्हें प्राणोंकी-अपनी 
देहकी चिन्ता न थी, वह तो स्वदेशपर स्वाधीनतापर gala होने 
` गये थे। राजपूत अपने सरदारका अलोकिक पराक्रम देखकर 
बहुत ही उत्साहित हुए | अबकी वार दूने पराक्रमसे वे लोग आगे 
चढ़े | अब मुसलमानोंके लिए मैदानमें डटे रहना असम्भव होगया | 
राजपूतोंका साहस देखकर उनके दोसले पहळेही पस्त हो चुके थे, 
इस नये आक्रमणका रोकना उनके लिए सम्भव नहों था, फिर 
चया था, वे लोग मैदान छोड़कर हट गये | 
वप्पाने देखा कि राजपूत सिपाही भी aà हुए हैं, अतः अब 
भागे हुए दुश्मनोंपर हमला करना ठीक नहीं है। बस तुरन्त 
हुक्म हुआ, यहीं पर डेरा डाल दो, राजपूरतोंके दिल इस समय 
'खुशीसे भरे हुए थे, कितनों हीने तो कहा, इसी वक्त दुश्मनों पर 
फिर हमळा करके उनको तितर वितर कर देना. चाहिए लेकिन 
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बप्पाने समा बुझाकर सबको शांत किया, ओर कहा, कल प्रातः 
काल फिर देखे'गे | 

युद्धथलका दृश्य बड़ा कठिन था। चारों तरफ QAN 
नज़र आता था । कटे हुए स'ड मुरडोंको देखकर दिल घवड़ा 
उठता था । घायलोंकी कराहसे तबीयत भर आती थी। अव 
संध्या हो चुकी थी । बप्पाराचने अपने खिपाहियोंको आज्ञा दी 
कि, जो लड़ाई में मर चुके जो बीर-गति पाकर स्वर्ग चले गये, 
चे तो बड़े ही भाग्यवान्‌ हैं । अव जो घायल रण-भूमिमें पड़े हुए 

| हैं, उनको उठाकर छे आओ और उनकी यथाशक्ति सेवा- 

टहल करो। उन्हीं ANA बदौलत आज हमलोगो'को 
फतद मिली है । उन्हींकी बदोलत हमलोगो'की जयजयकार हो 
रही है। 

वप्पाराब की आज्ञानुसार तुरन्त काम किया गया। उधर 
सुखळमानो'की फौजमें सन्नाटा छोया हुआ था। हिन्दुस्तान 
आनेके वाद्‌ उनकी पहली यह हार थी । मुद्दम्मद विन काखिमका 
चेहरा मलिन होगया । मुद्ठीभर राजपूतो'ने उनके छक्के छुड़ा- 
दिये । अन्तमें cat रात आपस खूब सलाह हुई, अन्तमें तय 
हुआ कि अभी--इखी वक्त यहाँसे चल देना चाहिए, नहीं तो 
खेर नहीं है | 

सवेरा हुआ। वीर सिपाही लड़ाईके लिए कमर कसकर 
तैयार होने लगे । आज उनका होसला दूना बढ़ा हुआ था। 
लेकिन यहाँ था ही कोन ! जिनसे लड़ना था, वे लोग तो रातों 
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रात अपना खाज-सरज्ञाम और बोरिया बंधना लेकर भाग a? 
हुए थे। सारा का सारा मैदान खाली पड़ा हुआ था । 

वप्पाराव अपने खीमेमें बैठे हुए सलाह कर रहे थे, रह रह 
कर उनके जीमें यही आता था कि यथपि ये लोग भाग गये है, 
लेकिन अभी ये उपद्रव करना वन्द॒ नहीं करे'गे। इन लोगोंको. र 
इस बार ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, इस तरह दांत खट्टे कर देना 
चाहिए जिससे इन लोगोंको इधर लोटनेकी हिम्मत न पड़े। 
उन्होंने खास खास आदृमियोंको बुलाकर अपनी राय जाहिर की । | 
सब लोगोंने आनन्द-पूवक इसे मंजूर किया | i 

बप्पा उस लड़ाईमें जीतकर चित्तोड़ नहीं गये और बाहरी । 
बाहर अपने शत्रू ओंका पीछा किया । 

बल्लभीपुरसें जहाँ वप्पारांवक्े पूर्वज राज्य करते थे, इन' 
दिनों स्लेच्छोंका ही राज्य था | राजाका नाम था सलीम | तेजस्वी 
बप्पा भला यदद वात केसे सहन कर सकते थे कि उनके ar- 
दादोंका राज-सि'हासन म्लेच्छोके अधिकार में रहे। जव R 
मुहम्मद्‌ विन कासिमके पीछे चित्तोड़ले चल पड़े थे, तभी उनके 
जीमें यह विचार उठा था, कि इसी यात्रामें घल्‍्लभीपुर पर भी | 
हमला करना चाहिए। आगे आगे म्लेच्छोंकी फ़ोज भागी हुई जा 
रही थो, और बप्पाराव उसका पीछा कर रहे थे। अन्वर्मे उस 
फौजको उन्होंने सिन्ध पार करा दिया | म्लेच्छो सेनापतिने कसम 
खाकर प्रतिज्ञा की कि अब हिन्दुस्तानपर चढ़ाई नहीं करू गा | वप्या 
राबने सोचा कि जब यह भागा जा रदा है, ओर यहाँ न आनेकी 
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-बप्पाराव द 
-अतिज्ञा करता है, तो अव इसे जाने देना चाहिए और अगर यह 
अपनी प्रतिश्ञा-मङ्ग करके हिन्दुस्तान पर फिर चढ़ाई करेगा, तो 


fat हम लोग उसका मुकाबला करे गे । 


कि RPE 
g १२ 
कः 


J वल्लभीपुर विजय | & 


हर 


Sor बप्पा की नज़र बल्लभीपुरकी ओर फिरी। बेचारे 
Èi सलीमको क्या माळूम कि जहां पर आज वह गुलछरें 
उड़ा रहा है, मोजसे दिन काट रहा है, वहाँ कळ उसे Taan 
जगह नहीं मिलेगी। जो आज सैकड़ों आद्मियोंपर हुकमत 
करता है, हजारों आद्मियोंका जान-माल जिसके द्वाथरें है, कल 
'उसीके जानके छाले पड़ जांयगे.। -इन मदलोंपर कळ किसी दूसरे 
'काही कब्जा होगा । चह अपने migi मस्त था। अकस्मात्‌ 
“बिना वादूलके गाज गिरी। उसे खबर मिली कि बप्पाराव-- 
अलयकालकी बाढुकी तर्द उसे सत्यानाश करनेके लिए, ANE 
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Sy 
खागरमें डुवानेके लिए बढ़ते चळे आ रहे हैं। af अक 
रत्तीभर भी नहीं डरा | ययि उसके a er 
रोने अच्छी तरह" 
समभा दिया था, कि वप्पारावसे सुल कर लेनेमें ही भलाई है । 
लेकिन-सद्‌ मत्त सलीमने ऐसा करनेमें अपनी वेइज्जती समम्ही ।. 
चह विलासो होनेपर भी बीर पुरुष था । मौतका डर उसे संकल्प 
च्युत नहीं कर सका । कलंकित जीवन धारण करनेकी अपेक्षा: 
उसने बीर पुरुष की तरह सश्राममें लड़कर प्राण-विसर्जन करना 
अधिक अच्छा समझा । उसके gana उसके राज्य-भरमें तैयारी | 
होनेकी धूम सच गई । फ़ौजी नियमित कंवायद परेड करने लगे, 
अस्त्र शस्त्रोंकी सफाई ओर वनवाई ज़ोरोंसे शुरू होगई। उधर 
वष्पाराव भी:एक मैदान मार चुके थे, जिस मुसलमानी फोजका 
मुक़ाबछा करनेसे दूसरे लोग घबड़ाते थे, वप्पारावने अपने 
पराक्रम आर साहससे उसे हरा दिया ।;उनलोगोंक्रे सेनापति प्राण-- 
रक्षाकी भीख मागकर अपना छुटकारा किया ओर प्रण किया किः 
जोतेजी कभी हिन्दुस्तान को तरफ मुह नहीं करेंगे। उस विजय 
के आनन्द्से उनका हृद्य नाच रहा था | यह मांनी हुई वात है, कि 


यदि मनोबाञ्छित फल प्रात होजाय, तो उसकी प्राप्तिके लिए. 


सहा हुआ कए आनन्दे रूपमें बदल जाता है। वप्पारावक्रे साथी 
भी अपने सेना-पति को सफलता पर फूले न समाते। Farr 
अच्छी तरह समझते थे, कि म्लेच्छोके भयंकर तूफानसे बचाना 
वप्पाराचका ही काम था, उन्हींके TATA चित्तोड़ ओर , उसके. 
निवासी यशस्वी हुए । इसी तरह की अनेक वाते' थीं, जो सैनि- 
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बप्पाराव ८६ 
कोंकी भक्ति बप्पाराव पर अधिक बढ़ा रही थीं । वप्पाराच अपनी 


'सैनामें सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे । उनके पाख व्यक्ति 


की अपेक्षा गुणकाही अधिक आदर होता था । उन्हे खभी अपने 
खगे मालूम होते थे। लड़ने मिडनेके वाद वप्पाराव और सिपाही 


सभी आपखमें “माई-माई” की तरह मिळते gua a 


उस वक्त यह कह खकना मुश्किल होता था कि कोन fats, 
और कौन सिपहसालार। वप्पारावमें अनुचित अभिमान, ईषां, 
-द्वेष और हठ आदि दुगणन थे। उन्हें तो लड़्कपनसे ही उच्च 
शिक्षा मिली थी, आत्म-संयम सिजलाया गया था। सादगी और 
सहनशीलताका अभ्यास कराया गया था, फिर वप्पारावगे 
saad दुगु ण कसे पेदा होते ? 

अच्छा | सलीम और वप्पाराचकी वलमीपुरके सैदानमें गहरी 
भिडन्त हुई । दोनों तरफके खिपाहियॉमें उत्साहका मंत्र फं,का 
जा रहा था । वीर लोग बढ़कर हाथ मार रहे थे, और कायर 
अपनो जान बचानेकी फिक्रमें थे। लेकिन अन्तमें बाजी बप्पाराव 
के हाथ रही, इसबार भी मैदान उन्हींके हाथ रहा । सलीम लड़ा- 
ईमें मारा गया, ओर उसके साथी तितर बितर होकर भाग निकले | 
फिर बल्लमीपुरमें गिहुलौटोंका राज्य कायम हुआ । अब चारा 
तरफ वप्पाका विजय-डंका बज चुका था | सलीमकी एक अत्यन्त 
खुन्द्री कन्या थी उसने बप्पासे दया-भिक्षा माँगी | वप्पा उसे भी 
अपने साथ चित्तौड़ ले आये, बलभीपुरको अपने एक साथीको 
सौपकर बप्पा चित्तोड़ की ओर चले। सारी फोजमें उस समय 
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w9 बप्पाराव 
सा काला रहा था | सबको अपने घर अपने प्यारे दैशको 
लछॉटनेमें खुशी मालूम होती थी । धीरे घोरे चित्तोड़ आ पहुंचा । 
महाराजने ATF स्वागतके लिए aga तरहकी तेयारियाँ की थीं | 
सम्पूर्ण चित्तौड़ खजाया गया था, सड़कोंपर जगह जगह बड़े ऊचे 
फाटक बनाये गये थे, और उनपर नौबत बज रही थी। चित्तो 
निवाखो ast उत्खुकतासे an आनेकी राह देख रहे थे। 
आखिर ag दिन भी आ पहु'चा । महाराज मानसिंहने आगे agar 
चप्पाको अपने हृदयले लगा [लया । उनका मस्तक सू घा, और 
आशीर्चाद्‌ दिया, कि बेटा यशस्वी हो । बप्पाने भी महाराजके प्रति- 
न्ता और भक्ति प्रकट करनेमें कोई त्रुटि नहीं की। प्रजा भी 
वप्पाको प्राणोंसे बढ़कर चाहती थी । वप्याने ही प्रज्ञाको जागीर 
दारों और स्वयम्‌ राजा साहवके भी अत्याचारोंसे बचाया था | 
इसके वाद्‌ बप्पा रनिवास गये agia माताके समान मामीको 
प्रणाम किया, घे भी वप्पाका राहही देख रही थीं। दिनमर 
खूब aga पहल रही। रातको नगरभरमें रोशनी gi; कई 
दिन इसी तरह आनन्द्‌-विनोदमें कट गए । रोज अपाहिजों ओर 
ग़रीबोंको भोजन-वस्त्र बँटता था। राज-धानी भरमें खुशीका 
समुद्र उमड़ रहा था । यदि किखीके दृदयमें शान्ति नहीं थी, 
तो उन्हीं दुष्ट जागीरदारो के जो बप्पारावके विरोधी थे । दुश्मन 
थे। छेकिन घे लोग भी विवश थे । लाचार चुप होकर रहना 
ही उन लोगो ने उचित समझा । लेकिन लोगो के अन्दर दो भन्द्र 
अतिहिंसाकी आग सुलगती रही | 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


बप्पारांव zg 
बप्पारांव पर महाराजका स्नेह क्रमशः बढ़ता ही जाता N | 


और एक प्रकारसे वही चित्तोड़के असली राजा हो उठे । प्रजा 


तो पहळेसे ही उनके गुणो'पर Ara थी। पहले Ta अत्या- 
चारो'का होना अत्र अलम्भव होगया था | चारो' तरफ आनन्द्‌ 
पूर्ण शान्ति विराज रही थी । हम पहले लिख आये है, कि वप्पाके 
रुचधावमें प्रारस्सले हो एक प्रकार को गंभीरता थी । अपने काम 
काजसे छुट्टो पाकर जब कभी वह बैठते, तक कुछ न कुछ सोचा 
ही करते थे। उनकी उस चिन्ताका विषय घया होता था, यह 
qaza असम्मच नहीं, तो कठिन जरूर है। वह राज-काज 
सिफ कर्तव्य पालनक्रे विचारसे करते थे, आमोदइ-प्रपोद्‌ के लिए 
नहीं । ऐश-आराम के जोवनसे उन्हे gor थो, विरक्ति थी । 
आज वह अपने कमरेमें जब विश्राम कर रहे थे; तब गंभीर- 
चिन्ताने उनपर अपना पूरा अधिकार जमा रकखा था । सोचते २ 
अकस्मात्‌ वह उठ वेडे | उसवक्त उनके चेहरेपर चिन्ता की गहरी 
रेखाएं पड़ी हुई थीं, मालूम होता था क्रि उन्हे' कोई विषप्र-बेद्ना 
सता रही है। उन्होंने अपने नौकर को gan दिया, कि बालीय 
और देवको घुलाओ “जो आज्ञा” कहकर नौकर चला गया, और' 
उनके angmga उन दोनोंको बुला लाया, वे लोग आकर ओर 
वप्याका यथोचित अभिवादन करके अपने . योग्य आसानपर a 
गये, ओर वप्पाले अपने बुछानेका कारण जानना चाहा। a- 


रावने अपने मनक्री सब बाते' कह ges । ओर पूछा, कि; इस; 


खंवंधमें तुम लोगॉकी कया राय है ? 
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= बप्पाराव 
os pa =e सोकना ठीक है। पहले 
i eia र यदि उन्हे' किसी तरही 
वप्पाके मनके अक था। Rie 2 es 
का भाँति चमक उठा | eS पप लह 

वप्पाराव और उनके साथी भीळ-कुमारोंमें जो बात तय हुई, 
उसका सारांश यह है कि “नागदाके सोलंकी राजाको कन्या के 
साथ लड़कपनमें खेलते वक्त वप्पाका जो ग्रन्थि-वन्धन हुआ था, 
उसके कारण उस वेचारी राज-कुमारीको वड़ा कष्ट मिल रहा 
है । कारण जवले ज्योतिवियोंते वतलाया कि इसकी शादी हो चुकी 
है, तवसे उस वेचारीसे कोई शादी नहीँ करना चाहता। बप्पा 
अव समर्था हो चुके हैं, अतएव सोलंकी राजकुमारीके पिताको 
खबर देकर उसे यहाँ बुला लेना चाहिए |” 

एक दूत चुपचाप राजाके पास भेजा गया। उधर राज- 
कुमारी प्रभावती aaga बड़ा कष्ट पा रही थीं। जिसका जी 
चाहता था, वही उसपर AAT वरसांया करता। प्रमावती 
Tard क्या करती ? उसे क्या मालूम था, कि लड़कपनका वह 
खेळ आगे चलकर इतना विषमय हो जायगा । उसके कडू ए फळ 
तमाम जीवन चखने पड़ेंगे । राजा रानीसे लेकर साधारण दास 
दासीतक उससे विमुख हो गये थे । 

इसी समय एकाएक वप्पारावका भेजा हुआ दूत वहाँ जा 
Gar) उसने महाराजसे अपने आनेका हाल कह खुनाया 
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चप्पाराव ६० 
और पूछा कि आपकी कया आज्ञा है। वप्पारावकी कीत्ति अव 
दिग-दिगन्तमें फोळ गई थी | अत्र वप्पाराव चरवाहे वाळक नहीं थे, 
प्रत्युत fadigh मद्दापराक्रमशाळी युवराज थे। उनके साथ 
संबंध करनेमें सभी गोरव-बोध करते थे। उन्हीं बप्पाराबने 
अपनी तरफसे दूत भेजकर अपने छड़कपव की भूलका प्रायश्चित्त 
करना चाहा है, बही राज कुमारीको अपनी संगिनी बनाना aga 
हैं, यह जानकर महाराजको बड़ी खुशी हुई । उन्होंने तत्काल 
दूतसे कहा, कि सुरे प्रमावतोका बप्पाके खाथ व्याह करनेमें कोई 
आपत्ति नहीं है | 

दूत लौट गया, और वप्पारावसे महाराजकी आज्ञा कह खुनाई। 
कुछ दिनके बाद धूम-घामके साथ बप्पा प्रभावतीको चित्तोड़ ले 
आये । व्याह लड़कपनमें तो पहले ही हो चुका था किन्तु फिर 
भी लोकाचार दिखळानेमें कोई त्र टि नहीं की गई । प्रभावतीका 
भाग्य अव खुळा । वह चित्तौड़ को रानी हुई । aerated 
एक ज्योतिषीने उनके हाथ देखकर बतलाया था कि तुम राजरानी 
होगी, आज उस ज्योतिषीकी भविष्यबाणी सच हुई | 

इसके बाद बप्पारावके दिन आनन्द से बीतने लगे | घर बाहर 
सभी जगह उनके लिये खुखके सामान मौजूद थे। राजा और 
रानी उन्हे' प्राणोंसे बढ़कर चाहतो थीं, प्रजा उनपर जान देती थी, 
ओर शत्रु, उनका नाम सुनकर काँपते थे । लेकिन इतनी उन्ततिसे 
भो वप्पाको संतोष न हुभा । se यहींतक पहुंचकर आलसि- 
योंकी तरह पड़े रहकर जीवन बिताना पसन्द नहीं था। वह 
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[ प्रृष्ठ संख्या | 


राजकुमारो प्रभावती | 
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Re बप्पाराव 
संसार में अपनी अमिट कीत्ति रख जाना चाहते थे । लेकिन 
इसके लिये भी उन्हे" अधिक दिनतक सोचना नहीं पड़ा। वह 
- सुयोग आपही आप आ पहुँचा। यद्यपि इस कामसे वप्पाके 
fans यशपर कळंक-कालिमा की एक पतली सी रेखा लग गई | 
किन्तु बप्पारावका यह काम कुछ नया न था । इसके पहले उससे | 
भी बढ़कर कितनी ही घटनाये' हो चुकी हैं, और भी होती 
रहती हैं, भविष्यमें भी नहीं होंगी, यह कहनेका कौन साहस कर 
सकता है | पुराणॉमें देवतोंतकके विषयमें ऐसी अनेक बाते' लिखी 
हुई' हैं। फिर बप्पाराव तो मनुष्य थे । उनमें मानवीय gis. 
ताओंका होना आशश्‍चयं-पूर्ण नहीं कहा जा सकता | यह घटना 
अया थी ? इसे अगले परिच्छेदमें छुनिये । 
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3 बप्पाका राजतिलक । k, 
AEA न्यात I 


[ose 
| मद विन कासिमकी लड़ाईके पहले ही चित्तोड़के 
4 २७ जागीरदार बप्पाके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे ओर 
ठीक लड़ाईके मोक़ पर उन्होंने छड़नेसे इनकार कर दिया था; 
ag पहले ही जिखा जा चुका है। अब उन लोगोंने बप्पारावळे. 
मुकाबले अपनी दाल गलती न देखकर उनकी अधीनता स्वीकार 
करली, और उनलोगोंको विश्वास होगया, कि इस युवकसे 
मिलकर रहनेमें ही उनका कल्याण है। 

लेकिन उनकी प्रतिहिंसा वप्पाराव परसे हटकर महाराज- 
मानखिंहपर जा पहुँची | उन ANA बप्पाराचको अपना मुखिया 
बनाकर चित्तोड़में गदर मचा दिया । तमाम राज्यमें फिर 


एक बार कोलाहळ मच गया ओर राजा मानसिंह इख ग़द्रमें 
मारे गये | 


जो महाराज मानसिंह बप्पाका बहुत ange करते थे, विपत्तिके 
समय आश्रय दिया था, उनकी भळाईके लिए अनेक Bera किया 
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करते थे, वही बप्पा महाराजके खिलाफ होगये। सच है, राज्य 
'की तृष्णा ऐसी ही प्रबल होती है । कुछ लोग इसे कृतघ्नताकी 
पराकाष्टा Ged हैं, पर हमें तो ऐसा माननेका कोई कारण नहीं 
दिखिलाई पड़ता । कारण sa दोषसे छुटकारा नहीं पा 
Gad । इससे तो फिर aga जैसे वीर पुरुष भी भीष्म पिता- 
महके मारने अपराधी हैं। एक तो वप्पारावके समयका ठीक ठीक 
इतिहास द्वी नहीं मिलता है, और कुछ | भी हैं, उससे यह 
पता किसी;तरद नहीं चलता कि बप्पाराव महाराजे खिलाफ क्यों 
हुए थे ? केवल राज्य-प्राप्तिके लिए :ही बप्पाराव जसे महापुरुषने 
Ral करना पसन्द किया होगा, यह विश्वास करनेका जी नहीं 
चाहता | लेकिन स'सारमें प्रसिद्ध ऐसा ही है। खेर, जो हो। हमें 
इतने विचारकी भी कोई ज़रूरत नहीं माळूम होती । हमें तो उनके 
शुणोंका आद्र और अवगुणोंका तिरस्कार करना चाहिए । देखना 
यह चाहिए कि किन गुणोंसे वप्पाराव अपनी इतनी उन्नति कर 
सके। महाराज मानसि ह की मोतके बाद वप्पा सिहासन पर 
बेठे। “चक्रवर्ती और सावंभौम उनकी उपाधियां थीं। वे 
सब जागीरदार भो बप्पाके राजतिलकके अवसर चित्तोड़ आये थे। 
नये राजा की राज्य-प्रासिके समय फिर चिसोड़ खूब सजाया 
गया। खत महाराज को सब लोग बहुत ही जल्द भूल गये। 
उनके शासनमें प्रजाकों बहुत तकलीफ मिली at) आराम से 
उठना-वैठना कठिन द्वो गया था ओर बप्पाराव आरम्मसे ही प्रजा 
के तरफदार थे। प्रजाके दुःखोंके दूर करनेमें और उनलोगोंकों 
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आराम ge चानेमें खदा तत्पर रहते थे। इन्हीं वातोंका विचार” 
करके प्रजाने राज-तिळक के समय बड़ा समारोह किया। राज 
तिलकके लिए एक बहुत वड़ा मंडप बनाया गया था, बहुपूल्य 
चीजोंसे सजाकर उसकी शोभा बढ़ाई गई थी । उसी fame- 
मॅडपमें सोनेक्ेःखि'हासन पर बप्पा विराजमान हुए । वालीय और 


देवने पहले राज-तिळक किया, और वादको फिर और उचित कारे- 


वाई की गई । 
हाय | कहाँ गया | वह राजसि'हासन ओर उस पुराने ज़माने 
का चित्तोइ;किस अनन्त सागर Raat इब गया। अवतो 
| ag जंगलो जानवरोंका लीलाक्षेत्र हैं । लेकिन भले दिनोंकी स्मृति, 
याद्‌ सी बड़ी अच्छो होती है। शोकाकुल चित्तको क्षण-सरही 
सहो, विश्राम तो मिलता है । अव भी इतना घोर परिवत्तन हो 
जानेके वाद ASH महाराणा का राज-तिलक देव और वालीयके 


वंशजही करते है । वे दिन भारतवष के गौरवके थे । उस समय l 


के पुरुष कमवीर थे, धर्म-प्राण थे, उदार थे और अन्य अनेक 


ama युक्त थे। कया यहाँपर फिर कभी वैसे पुरुष-लिंह 
` चेदा होंगे ? 


बप्पारावने सिंहासन पर बेठते ही अपने राज्यक्े प्रवंधकी ओर 


ध्यान लगाया । उस समय राजोमें नियम था कि, वेश बद्ल कर 
अपनी प्रजाकी हालत देखनेके लिये खुद ही जाया करते थे। वैसे 
राज-कर्मचारियोके सामने बोलनेमे अपनी शिकायतें करनेमें डरते 
रहते हैं। इससे उन लोगोके दु.ख-खुखका पता नहीं लगता । 
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इसीलिए पुराने ज़मानेमें वेश वद्छ कर राजा-लोग ख़ुद ही इधर 
उधर जाया करते थे | 

वप्पाराव भी इसी नियमके अनुसार अपने राज्यमें कभी कमो 
घूमने जाते थे। और प्रज्ञाकी शिकायतोंकों जानकर उनको दूर 
कर देते थे। राज्यमें स्वगो य शान्ति विराज रही थी। उपद्रव 
ओर अत्याचारोंका नाम कहीं स्वप्नमें भी खुननेको न था। 

वप्पारावका ग्रृहस्थ-जीवन भी सव तरहसे सुखी था। उनके 
कई योग्य लड़के थे। सुशीला रित्रयां थीं। उन दिनों एक राजा 
के अनेक विवाह हुआ करते थे। बप्पाराव को भी कई शादियां 
हुई थीं। लेकिन उन्होंने कभी विळाखी जीवच नहीं qag किया । 
सदा कर्म निष्ठ रहे। सञ्जनोंका आदर और दुष्टोंका ताडून उनका 
नित्य कर्म था। वह स्वयं बड़े भक थे, ओर उनके asad भी 
भगवानूकी भक्ति करनेवाले बहुत थे। शेव और वंष्णव इत्यादि 
संकीर्ण विचारोंकी गंध नहीं थी । भगवान्‌ एक है । चाहे जिस 
gaa ध्यान कीजिए, उसीका ध्यान होगा। संसारका कर्त्ता, 
हर्ता और विधाता वही है। इसी तरहके उच्च विचारोके अलु- 
खार काम होता था । अभीर-ग़रीब सभी आदमियोंकी बातोंका 
ख्याल किया जाता था, दुर्बहको सवल न सता सके, उस पर 
अत्याचार न कर सके, इसकी ओर उनका विशेष ध्यान रहता था । 


re 
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त 5 
२३११३४२३१ 


Ho 


जः वह लगभग पचास वर्षके हुए, तव अपने सिंद्दासन पर 
1 अपने लड़केकी बैठाकर द्ग्विजयके लिए बाहर हुए l 
आज कल तो लोग पचास दषमें बूढे हो जाते हैं, मोतकी प्रतीक्षामें 
| बैठे हुए दिन काटा करते हैं। और पचास वर्षके वाद्‌ बप्पाराव 
` दिग्विजयके छिए बाहर हुए थे, संभवतः लोग सहसा इस बात पर... 
विश्वास करना न चाहेंगे । लेकिन बात विल्कुल ठीक है, इतिहास 
| इस बातका गवाह है। हमारे और उन लोगोंके जीवनमें इतना 
| प्रभेद क्यों है ? यह लाखों वर्षकी पुरानी वात नहीं है । दश या पांच 
हजार वर्षकी पुरानी नहीं है, फिर क्यों हम लोग पचास वर्षकी 
उपरमें “पका फल” हो जाते हैं। हमारी amet तो कारण 
स्पष्ट है। उन लोगोंका बाल्य-जीवन आचार की कड़ी शिला पर 
स'गठित होता था। ब्रह्मचर्यं उनकी पहली और उत्छृ शिक्षा थी । 
| शरीर और मनसे कमजोर होना पाप समका जाता था । वे लोग 
|| आचार निष्टाकी दृदकती हुई आगमें जलकर चमकदार कुन्दन बन 
| 
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जाते थे। वह मकान आँधा-पानीका केसे मुकाबला कर सकता 
है, aia नींव मजबूत नहीं हे? हमारा आज कलका जीवन 
इससे सवथा भिन्न है.। मिलाकर देखिए, आजकल अखाड़ोंमें 
लड़ना, अपनी देहको हृए-पुष्ठ करना गु'डापना या इसके समकक्ष 
दी amar जाता है। तलवार तो anata भूल ही गये | 
दिन भर किताबी-कीड़ा बना रहना आज कलका भूषण नहों, तो 
फेशन ज़रूर है | पाँच कोस हम अपने पैरॉके वळ नहीं चल सकते । 
कहाँ तक तुलना की जाय, हम लोगोंका जैसा पतन हुआ है, उसके 
लिते हुए am मालूम होती है, क्‍या हम कभी अपने पूर्वजों पर 
गर्वे कर खकते हैं। या हमारी भावी सन्तान हम काहिलों और 
निकस्मों पर गर्व प्रकट कर सकेगी ? इतनी अधोगतिके वाद भी 
हमारी आंखे' बंद हे । “किमाश्चर्यमतः परम्‌? 

amma अपनी विराट वाहिनी लेकर चल पड़े। यही 
चित्तोड़से उनकी आखिरी भेंट थी, इसके वाइ वह फिर कमी 
चित्तौड़ नहीं लौटे । राज-खि हासन पर जो लड़का बेठा था, 
agaa प्रकारसे sana, saat विश्वास था, कि वह 
अपने बाप की aoe हुई राह पर चलेगा; ओर आगे चलकर 
उनका यहद विश्वास सत्य निकला, तो भी बाहर जाते समय, 
उन्होने अपने पुत्रको राज-नीतिका उपदेश करनेमें ढील नहीं की । 

चित्तोडसे वाइर होकर उन्होंने सोचा कि, मांरतवर्षमें तो 
forg- राज्य है ही । यहाँ पर मार-काट मचाना ठीक नहीं है 
इससे न सिफ अपनी शक्ति ही नष्ट दोगी, प्रत्युत बाहरी दुश्मनों 
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का भी हौसला ag जायगा, उन लोगोंका इधर फिरसे आक्रमणः 
करनेका जीं MVM, अतएव अब उन्हीं पर चढ़ाई करना चाहिए । 
उन लोगोंको अच्छी तरह खिखला दैना चाहिए कि हिन्दुओंके शरीर 
में अमी आयों'का खून वाकी है। वस्तुतः वप्पारावका यह विचार 
aga ही उत्तम था । दूर-दर्शितासे पूर्ण था। 

सिन्धु मदानद पार करके वप्पारावने म्लेच्छो के देशापर चढ़ाई 
की, काबुल, कन्दहार guata ओर ईरान तक उनकी विजब 
एताका फहराने लगी | चारो' भोर उनका आतंक Fs गया, कहते 
है, कि वहाँकी कितनी ही राज कुमारियोके साथ :वप्पाने ब्याह 
किया था, उनसे अनेक खन्ताने' सी पैदा हुई थीं। लेकिन 
कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं, सम्भव है, इन्हीं लोगों'का 
कहना ठोक हो लेकिन यह निश्चय है, कि उपर्युक्त देखो मे 
sant विज्य-डंका an चुका था। यद्यपि इसका विशेष 
बिवरण नहीं मिळता, तो भी ओ कुछ .मिलता है, उसीसे इसकी 
खेचाई सावित होती है । एक वार फिर आर्यो'का प्रभाव दूर तक 
फेल गया | 

इसके बाद वप्पा धीरे २ बूढे हो चले । अब उनका जी स'सार 
से saz गया । और उन्होने ख'न्यास ग्रहण किया | उनके जीवन 
का कार्य भी समाप्त हो चुका था । बहुत दिन तक संन्यासी रह 
कर भगवानकी खूब उपासना की ओर अन्तमें दिमाळयकी तराइयो' 
में उल वीर और महापुरुषका दे'हावसान हुआ। उनके साथकी 
फौज चित्तौड़ ama आ गई। लेकिन बप्पाराव फिर चिः्तोड़ 
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&& बप्पाराव 
कभी न छोटे । क्या भारतवष में फिर वप्पाराव जैसे वीर जन्मः 
ग्रहण करे'गे ? 

TUT भारतवष के भूषण थे । उनके कीत्ति कर कामो से 
भारतवर्ष आज गौरव-युक्त है। उनका प्रत्येक काम लोगो'की' 
भळाईके लिए ar) आत्म-खुखके लिए उन्होने कभी चेष्टा नहीं 
की। उनका धन, मान और प्राण दूसरो'के उपकारके लिए थे । 
“परोपकाराय dat विभूतयः” उनका पूल मंत्र था । सारांश यह 
कि ag एक अनुकरणीय महापुरुष थे । उनके जीवनके गुण-दोषो* 
की आलोचना करना इस जड़ लेखनी ओर श्रुद्र लेखकका काम 
नहीं है | हम लोगो'को ध्यान पूर्वक उनके जोयनंकी प्रत्येक घटना 
देखना चाहिए, और अपने २ उपयुक्त शिक्षा-प्रहण करनी चाहिए ।. 
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बालबन्धुमालामें प्रकाशित सचित्र 


उत्तमोत्तम पुस्तके-- 
राजर्णि ga "`` |=) भीष्म पितामह... tte) 
भक्त प्रह्मद्‌ Ye) चक्रवर्तो वप्पाराव ... ॥३) 
वीर अजुन `` te) खती शास्मिष्ठा ... tte) 
चीर अभिमन्यु ** ॥=) खती पश्मिनी ... टो) 
मनीषी चाणक्य *'* १।) पृथ्वीराज om gu) 


अन्यान्य उत्तमोत्तम पुस्तके । 


वारांगना रहस्य **' ५) अँगरेजी शिक्षावली ... RI) 
दाम्पत्य-विज्ञान *** २) उदुभ्रान्त प्रेम we M) 
नन्दन भवन "`` ॥=) जनन-विज्ञान e S) 
हिन्दीकी समस्त पुस्तके मिलनेके पता 
पाठक एण्ड कम्पनी-- 
७३ बी, वाराणसी घोष स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 
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पुस्तक मिलनेके पते । 


कलकत्ता प्रकाशक, ७३ वाराणसी थोष TE 
°° निहालचन्द UES को,० १ नारायण प्रसाद वाबू लेक ॥ 
” हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, १२६ हरीसन रोड | 
बनारस--लहरी वुकडिपो-वुलानाला 
| मनमोहन पुस्तकालय, 3 
मास्टर खिलाड़ीलाल, dena बुकडिपो 
लखनऊ--गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, २६-३० अमीनावाद 
पटनाजंकशन--राजेश्वरी प्रसाद्‌ THAT 
मुजपफरपुर--बर्मन कम्पनो, पुरानी वाजार 
मथुरा--वाब, किशनलाल, qag भूषण प्रेस 
RE एएड कम्पनी, होली दरवाजा, 
गया--रामसहाय लाल बुकसेलर, चौक | 
इलाहाबाद्‌--चांदकार्याळय 
गोरखपुर--मथुराप्रसाद्‌ किशनचन्द्‌, रेतीचोक 
दिली--सर्वहितोषी व्यापार मएडल, द्रीवा कलां, 
बरेली-जे० Fo एण्ड सन्स 
आर्य प्रन्थ रत्लाकर कार्यालय | 
कानपुर--चुन्नीलाळ गोड़, गौड़ पुस्तकालय, चोक 
प्रकाश पुस्तकालय, फीलखाना 
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_ 'अशतखर--तीरथराम जोशी, बाजार माइसवाँ 
लाजपतराय WS सन्स, 
न्लाहोर--लांजपतराय एण्ड Wa, लाहोरी गेट 
मोतीछाल वनारखीदास, सेद्‌ मीठा बाजार 
मेहरचन्द्‌ लक्ष्मणदाख चुकलेलर 
'चम्बई--हिन्दीग्रत्थ tant कार्यालय 
गान्धी पुस्तक भरडार, कालबादैवी: रोड 
आरा--वीर मन्दिर, 
'सीकर--बाब_ हरदत्तराय सिंहानिया, रामगढ़ 
शुजराँवाळा- हरनाम पुस्तकालय, महरायां चाळी गळी 
हरदोई--दीन दयाळ मिश्र बुकसेळर 
'चाँलवाड़ा-ळकषमणदास जानकीदास बैरागी, aan वर्धक 
पुस्तकालय | 
सुरादाबाद--व्याख aga बुकसेळले, अमरोही गेट 
'खडगपुर-साहित्य निकेतन, गोलवाजार 
'शांची-खुबोध ग्रन्थमाला कार्यालय, रांची 
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HALT को सुप्रसिद्ध 


पाठक एण्ड कम्पनी की 
उत्तमोत्तम पुस्तक 


००००००००००००० 
$ वाराहना-रहस्य। ‡ 
०००२०००००४० 
पुस्तक घया है, नारी-जीवनका एक विचित्र और अनोखा चित्र 
है। इसमें वेश्याओंके समस्त मेद, उनकी पुरुषॉको फसातेकी _ 
समस्त चाले, हाव-भाव कटाक्षका पूरा मतलब, मेळे तमाशे, नांच 


महफिलसे वे किस तरह अपने इच्छित पुरुषोको फा छाती है, | 
किस तरह और किन चालोंसे उनसे रुपये ऐ उती हैं, sat कर 


` बड़े से बड़े घरमें उनकी पहुंच होती हे, किस प्रकारकी आरम्भमे | 


उनकी शिक्षा होती है। दो प्रेमी एक सांथ, रहने पर वे कि | 
तरह दोनोंको. प्रसन्न रखती है, इनको कितनी जातियां हैं a 
अलग अलग काम, सारांश यह कि वेश्याओंसे सम्बन्ध रखने वाली | 
सभी. बातें एक मशहर वेश्याने अपनी जीवनीमें खुलासा बिला 


> Th 
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२ पाठक एएड कम्पनी | 


कुछ छिपाये बता दी हैं । इतना हो नहीं, उसने यह भी बताया 
है, कि किख तरह एक चालाक पुरुष उनके जालमे न फलकर सवयं 
ही उसे फसा Bare) पद-पद्‌ उसने खती साथ्यी स्त्री ओर 
वेश्या-जीवनसे तुलना की है । एक वेश्या प्रेमीक 
पतिव्रता स्त्री तथा कुन्दन नामी वेश्याका चरि 
afa, विस्मित तथा अचस्मित हो जायंगे। इतनी sola 
gaat मनोहर ओर इतनी दिळचरुप पुस्तक हिन्दीसें दूसरी नहीं 
21. छः भागोंका मूल्य ell) खुन्दर रेशयी जिल्द dha ५) 
F ५०९७७९७०००७ 
3 पंचसु त । 
००७७०७०७७७ 
ae लेखक --महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 

पंचभूत, सादित्य-जगतका देदीप्यमान सूर्य, गद्यकाव्य-कानन 
' का कुसुमित कुसुम, कहानीके रूपमे अद्भुत विचारों, दाशति | 
` तत्वों तथा अध्यात्मिक उक्तियोंका रल्लाकर है ।- पृथ्वी, जळ, अशि . 
आकाश और aga किस तरह मानव शारीरे लेकर समस्तं ' 
संखारकी उत्पत्ति होती है, ये इस संसारमें dar कैसा खेल | 
दिखाते हैं, इन तत्वोंके कया कार्य हैं, प्रभृति बातें जाननो हों र 

= इले पढिये । इसमें कहानीके रूपमें सोन्दर्य, स्त्री पुरुष, गांव, | 

AGM, मन, अखण्डता, गद्य-काव्य, काढपरका तात्पय, प्राञ्जल न 

; य्‌, कोतुकहास्यकी मांत्रा, सौन्द्यंमें सन्तोष, भ 
CR कोतूहल--प्रभ्नति उच्चविर 
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Qu Get कहानियाँ हैं कि पढ़कर दंग हो जाना पड़ता हे | सारांश 
यह कि आप साधारण उपत्यास-पाठक हों तो पंचभूत पढ़िये 
छेखक हों तो पढ़िये, सम्पादक हों तो पढ़िये, दार्शनिक अध्यात्म- 
चिन्तक, साहित्यिक--चाडे जो हों, जिस fence हों, इसे 
पढ़िये । इसमें वह आनन्द, बह ज्ञान विज्ञान मिलेगा, जो आज 
तक किसी पुस्तकें द्विखाई न दिया है। सुन्दर सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य १॥) 

१ 0९ OO 

$ Sealed ध्रम। o 

9990900000006 

यह वही ग्रन्थ है, जिसको अपनी स्त्रोके विय्रोगमे!लिखकर 

लेखक अमर हो गया है। इसमें प्रमको महिमा, प्रेमका रहस्य 
ग्रेमकी लीळा, प्रे मके साथ ही साथ चराग्यका उत्पन्न हो जाना 
श्मशानमें, पूर्णिमा चन्द्र, -गड़तट, प्राणोंका व्यवसाय, नवः 
बसन्त, शयन-मन्द्रि, आदि ऐसे ऐसे विषय दिये हैं, ऐसी सरळ 
भाषामें प्रेम रहस्य समझाया हे, कि पुस्तक पढ़कर लेखकका हाथ 


aa लेनेकी इच्छा होती । मूल्यं ॥) 


००००००००००००७ 

3 नेस्दनभवन । : ह 
००००००००००७०७ 

सावित्रो नामकी एक परमा gat कत्याका वळभदासके 

aad मुग्ध होना, दुष्टोंका उसको अपने जालमें Hamat aor 
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कुछ छिपाये बता दो हें | इतना हो नहीं, उसने यह भी बताया 
है, कि किस तरह एक चाळाक पुरुष उनके जालमें न फसकर स्वयं 
ही उसे फसा लेता है। पद-पद्‌ उसने खती 
वेश्या-जीवनसे तुलना की है | एक वेश्या थे 
qaa स्त्री तथा कुन्दन नामी वेश्या 
चक्रित, विस्मित तथा अचस्मित हो जायंगे। इतनी उपदेशमद 
gaat मनोहर ओर इतनी दिलचस्प पुस्तक हिन्दीसें दुखरी नहीं 
2). छः भागोंका मूल्य en) खुन्दर रेश री Rig बंधीका ५) 

७७०९७७९०००७०७ 

0+ 5: @ 

श पचमभत | ® 

श. ~ © 

०९००००७७७०७७ 
Bee cs लेखक --महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 
= पंचभूत, साहित्य-जगतका देदीप्यमान सूर्य, गद्यकाव्य-कानत 
a कुसुमित कुसुम, कहानीके रूपमें agua fend, दाशनिक 
` तत्वों तथा अध्यात्मिक उक्तियोंका रल्लाकर है । पृथ्वी, जेल, अझि | 
आकाश ओर aga किस तरह मानव शरीरसे लेकर aaa 
iat उत्पत्ति होती है, ये इस संसारमें कोला केसा खेल 
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3 
tat कहानियाँ हैँ कि पढ़कर दंग हो जाना पड़ता है। सारांश 
यह कि आप साधारण उपन्यास-पाठक हों तो पंचभूत पढ़िये, 
हों तो पढ़िये, सम्पादक हों तो पढ़िये, दार्शनिक, अध्यात्म- 
ras, साहित्यिक--चाहे जो हॉ. जिस विचारके हो, इसे 
पढ़िये | इसमें बह आनन्द, वह ज्ञान विज्ञान मिलेगा, जो आज 
तक किसी पुस्तकर्मे Ras न दिया है । सुन्दर सजिल्द पुस्तक | 
का मूल्य १॥) Lp 5 


AREE O 
® उद्भ्रान्त ध्रेस। . श ` 


9999000000086 


सन्त, शयन-मन्द्र, आदि ऐसे ऐसे 
भाषामें प्रेम रहस्य समझाया है. कि प 
लेनेकी इच्छा होती । मूल 
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करना, GATT नामकी ए. [री रमणोका भी बलुमदास पर | 
आसक्त होना; अभिमन्वित want फळ, प्रेमफे कारण एक  : 
मनुष्यकी हत्या होना; एक निरपराधीका फना, चकीलोंकीः | 
are आदि ऐसी ऐसी घटनाये' लिखी है, कि पढ़कर gra हो 
ज्ञाना पड़ता है। मूल्य ॥=) 


बाळ-बन्धु-माळां-खीरीज्ञ-- 
q 


JaA उपाख्यान उपदेशोंका आगार है। बाळक धुवका 
` अपनी छोटी अवश्यामें ही सोतेली माताके अत्याचारसे दुःखी 
_ होकर, राज-खुखको त्याग वनगमन करना, सौतिया डाहके कारण, 

रोनी खुरुचिक्रा खुनीतिको निर्वासित करना, खुनीतिका जंगळोंमे' 
रहना, TAB जन्म, राज-सभामें जाना, राजाकी गोदसे उतारा 
जात्रा, AAR वाघ भालुओंमें रहकर तपस्या करना, देवफि नारद 
` का उपदेश, घोर तपस्या, भगवानका दर्शन, घुवछोकका निर्माण, 
सभी कथाएँ अपूव aga, तथा अमोघ उपदेश भरो हैं । हमार 


अध्यचसायी बनानेके लिये अवश्य अवश्य san हा्थोमें 
.. चाहिये। सुन्दर सुन्दर रंगीन. और सादे fasta खुशोमितः 
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घास्तवमें-बालक प्रहलाद हो विपत्तिकी कलोटीपर खरा सोना 
निकले |: अपने वालकपनमें शायद ही किसी राजकुमारको इतने 
कष्ट, इनकी यंत्रणा ओर इतने अत्याचार सहन करने पड़े हाँ | 
TARUN दिरण्यकशिपुका अपने पुत्र प्रहलादपर, भगवानका नाम 
समरण करनेके कारण भयानक कोप, प्रहलादका वारम्वार अपमा 
नित होना, पहाड़से गिराया जाना, विषेछे साँपोंसे कारा जाना-- | 


हाथीके पेरोंतले कुचला जाना, अन्तमें विष-भरे Sess जबदस्ती | 
खिलाया जाना, सभी घटनाएं इतनी aga उपदेशभरीं नः ; 
बाळकोंको विपत्तिमें दृढ़ वनानेचाली हैं । अन्तमें नस्हिवतारका . 
होना तो स्पष्ट वाताता है, कि भगवान हर जगह अपने भक्तोंकी 


O महाभारतक्रे प्रसिद्ध वीर और 
ad जानता। ag न भगवान श्री 
और बड़े घीर थे। यह उनका ही पूरा 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


६ पाठक UTS कम्पनी | 3 
गुरुदक्षिणा स्वरूप, हू पद्राजाकों विजय करना, ब्रृदन्नलाके Fae : 
छिपकर अपूर्व कोशळ दिखाना, तपस्याकर अनेकानेक AANE ! 

3 


प्राप्त करता, देवादिदेव महादेवले भीषण युद्ध, अन्तमे सहादेवका 
प्रसन्न होना, महाभारतके युद्धमें aga कोशल Ramunas 
में हाहाकार पेदाकर देना, जयद्रयवधकी सूची कथा, सभी 
घटनाएं ऐसो हैं, कि पढ़कर मनमें aga खाहल भर जाता है 
yaa फडकने लगती हैं ओर चित्त gg हो जाता है 
चित्रांसे खुशोभित पुस्तकका मूल ॥=) 


[a 

(je वीर अभिमन्यु । [ 

( ee 

` महावीर अजु नके सुपुत्र वीर अभिमन्युकी कथा अद्व त है, 

. अलोकिक है तधा अत्यन्त उपदेश भरी है। इससे माळम होता 

है, कि एक बीर पिताकी कैसी वीर संन्तान हो सकती है | महा- | 

भारतके Jat इस छोटेसे वालकने जो विचित्र पराक्रम दिखाया | 

है, जेसो अनोखी लड़ाई लड़ी है, जिस तरह सात सात Eca 

aar छड़ाये हैं, वे सभी घटनाएँ इस पुस्तकके पडनेसे 
alate सामने आ जाती हैं, मालम होता है, कि इस चीर बाल 

के खामने ये बड़े बडे महारथी कोई चोज़ नहीं थे। हमारा 

आपसे agit है, कि यदि आप वास्तबमें अपनी सत्तार 
सार-युद्धमे विजयी बनाना चाहते हैं, तो इसे अवश्य पढ़ा 


S| 
ayy 


y 
aby 


© PR St 
teer, Erra 


ic Domain . | 
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देखिये, केसा खाहल और कितना तेज भर जाता हैं.। खुन्दर 
सचित्र पुस्तकका मूल्य ॥=) 
Y ५ साष्त पातामड 


भोष्म प्रितामहकी जीवनी ngan तेजस्वी, वोर ga प्रतिज्ञ 
आर स सारकी भीषण घटनाओंमें अटळ अचल वनानेवाली है | 
पिताको मनस्तुष्टिकरे लिये पिताका एक कत्यात्ते विवाह हो जानेकी 
इच्छा से भीष्मने अपना राज्य लोभ त्याग दिप्रा, प्रतिज्ञा करली कि 
आजीवन ब्रह्मचारी रहे गे--सदा ब्रह्मचारी रहे | उनकी प्रतिज्ञा कोई 
भंग न कर सका, इसीलिये उन्हे इच्छा सत्यु प्राप्त हुई, इसील्यि | 
महाभारतके युद्धमें उन्होंने भगवान श्रोक्कष्णकी प्रतिज्ञा भंग कर दी 
पर आप अटल रहे, उनकी वीरता, धीरता; रण निपुणतासे 
पाण्डवका पक्ष हिल उठा, उनका एक एक उपदेश एक एक लाख 
रुपयोंका हैं। इस geand उनकी समस्त जीवनी स क्लेपमें आ 
गयो हैं इसीलिये कहते हैं, कि इसे अवश्य अपने वालको'को 


पढ़ाइये | aga हो सुन्दर सचित्र पुस्तकका मूल्य l=) 
sss ee ee 


६ चक्रवर्ती बप्पाराव । 
SS SE 


बप्पा एक विचित्र पुरूष थे। राजघरानेमें जन्म = 
उन्हें दर द्रकी ठोकर खानी पड़ीं थो, चरवाहो को. 
पड़ा था। वहीं जडडूलमें खेल कूदमें ही भीळ 


CC-0. In Public D 
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राज-तिलक किया था । इसके वादही उनका जीवन ala बदला | 
उस राज्यसे भागना पड़ा, गाये चराते फिरे, एक राजकुमारी 
अचानक WISN आ गयो, saa Gua वप्पाका विवाह हुआ, 
अन्तमें राजाको खबर मिळते ही चहांसे भागे, हारीत ऋषि और बाबा 
गोरखनाथसे भेट हुई । फिर तो वप्पा असाधारण हो उठे, उन्होंने 
चित्तोडपर अधिकार जमाया, आज चित्तोडका जो इतना नाम 
और इतनी कोत्ति हैं, वह सभी वप्पाके कारण है। बप्पाके जीव- 
नकी, घटतायें, इतनी दिव्य, लुमानेधाली ओर मजेदार है, कि 
पुस्तक हाथमे लेनेपर छोड़नेको इच्छा नहीं होती । प्रत्येक बालक 
` बालिका युवा वृद्ध सबके पढ़ने योग्य है। ger ga सचिव 
पुस्तकका l2) 


हित. 3 ि oti ~ cgi isis 


A खती पझिनीका नाम कोन नहीं : जानता | fadigat रानी, 

, राणा भीम्रसिंहकी डुलारी, ' सुन्दरताकी खान, विदुषी पझिनीके | f 
` पातित्रतक्री लीळा ऐसी है, जो सं सारमें खती महिमाका माथा | 
ऊँचा कर देती है। इस पुस्तंकमें उसी सतीका समस्त ओर 
पूरा पूरा जीवन चरित्र लिखा है । रानी पश्चिनीका जन्म, “विवाह 
उसके खोन्दयकी चर्चा, RF बादशाहका उसकी रूप-कथा खुन 
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होना, अन्तमें अतिथि बननेकी प्राथना करना आईनेमें पद्मिनीकी 
कळक देखकर पागल हो जाना, फिर आक्रमण, घोर युद्ध होना 
पश्चिनीका हज़ारों राजपूतबालाओंके-साथ चितामें दग्ध हो जदरतत 
पाछन करना, सभी घटनाए' ऐसी मजेदार हैं, कि पढ़कर चित्त 
चंचल हो जाता है, सती - महिमा आंखोंके सामने झलक उठती 


Ti 


दै । खुन्दर खुन्दर कई AR परिपूर्ण पुस्तकका मूल्य |) 


Q 


0000000000000 
A ae ® 

द सता शास 81 | > 
0900000000000 


दे त्योके गुरू शुक्राचायकी परम विदुषी खुन्दरी कन 
ऐर राजा वृषपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठाका आपसमें विचित्र व्यवहार, 
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> g an = © 
$ ६ एथ्वाराज्‌ | : 

€ 
RR RRR LT TTT TY 


“महाराज पृथ्वीराजका शहाबुद्दीन सुहश्मदगोरीसे भयानक 
युद्ध, खरदार Brant बहादुरी, इच्छनकुसारी, शशिवुताका प्रेस 
गुजरातके राजा भोळाराय, भीमदेचसे भीषण meg, राजकुमारि- 
यो के TAR लिये हजारो सिपाहियो' मारा जाना, एथा कुमारीका 
राजा समरसिहसे विवाह, कन्नोजके राजा RITAR हड, खंयोगि- 
ताका अद्भ त प्रम, उस प्रेमक्रे कारण आपसखपें घोर युद्ध, gei- 


राजका स्वयंवर सभासे खंयोगिताको उड़ा लाना, आपसमें गहरी 


लड़ाई होना, फिर मुहम्मद MAA भयानक समर, ख योगिताका , cag 


` सती होना, आदि ऐसो ऐसी घटनाये' इसमें लिखी है कि god- 


राजके समयका खपूचा इतिहास आँखोके सामने आ जाता हैं | ऐसी: 


सुन्दर और सचित्र पुस्तकका मूल्य RI) 


Bokade kokako ka Rots Reto kukuknks ae 


१० AANT चाणक्य | 3 
25227 77222 22022 


K 


z 
l 
3 


चाणक्यका जीवन उपदेशोंकी खान है | पटनेके राजा चन्दः 
गुप्तके समयकी घटना है। चाणक्यका अपमानित होकर ae 
चंश नाश करनेकी प्रतिज्ञा करना, नन्दचंशका नाश करना, चन्द्रः 


ee 
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वाजियां, राक्षसका विचित्र कोशळ, परन्तु चाणक्यको बुद्धिमतासे 
इर जगह पराजित होना, विषकन्याको भेजना, उस विषकन्याके 
प्रभावसे राक्षलका अनिष्ट होना, चन्द्रगुप्तका सिकन्दरके सेनापतिः 
सेल्यूकससे विरोध, Amaan कन्या Bam चाणक्यको 
प्यार करना, उन दोचोंक्रा आपसमें विदाह--इसी तरहकी 
aust विचित्र घटनाओंले यह जीवनी भरी पड़ी है। सारांश 
यह कि इस जीवनीको पढ़ने वालेके आँखोके आगे aguas समय 
की सभी aga घटनाएं आ जाती हैं। ऐसी जीवनी कोई 
दूसरी नहीं छपी। हमारा अनुरोध है, कि एक वार इसे 
अवश्य पढ़िये । कई चित्रोंसे सुशोभित पुस्तकका मूल्य १) | ; 


222222222322222 2222222222 eos 
Gi 89993559595553999399925> ES 


KA ` v 
E ११ सिकन्दर शाह। ४६ 


>>>>>>>>>>>>>>३>३३२ >>>. 
१०३३2323 23 22 2 2 28 32 2299 3232420 
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RATA बीच रह कर अधःपतन, भारत पर आक्रमण आदि ऐसी 
ऐसी घटनाएँ लिखो है, कि पढ़ते पढ़ते तबियत फडक उठती है । 
कई उत्तमोत्तम तसत्रोरे' भी दी गवी हैं gea १।) 


WV 33853355 y 
WAN t 
wy wy 


यह महात्मा meia समस्त घरनांओंसे पूरित बड़ो 
मनोरंजक भाषामें लिखा हुआ जीवन चरित्र है। ger १) 


1000 0 ॥ १ 49%] 


ey १३ अंग जी शिक्षावली = 


OPO 


/ NE 
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दास्पत्य- विज्ञान FA माळा | 


>> >22 22222222222222 323222 
E55 23: 32552555255 555555 Ñ 


४४ १ दाम्पत्य-विज्ञान। | 
४3333333333333333333323३३३ ॐ 
दास्पत्य-विज्ञान ज्िन्द्गीको सुख्सय बनाने वाली एक aga 
वस्तु है । विवाहित स्त्री पुरुषके सम्मिलित जीवनके गुप्त रहस्यों- 
को इसमें अच्छी तरह खोल दिया गया हे । किस तरह विवाह 
कर लेने पर भी ager जिन्दगीका पूरा पूरा मज़ा उठा सकता है | 
किसे तरह स्त्रीके साथ रहने पर भी योवनको बराबर ध्यायी रख 
सकता है। किख तरह गर्भ होना. रोक कर मनुष्य संसारका: 
आनन्द लट खकता हे । पुरुषक्रे सम्मिलित जीवनमें कसे. 
केसे रहस्य at है--सभी बातें इसमें दे दी गयी हैं ओर सभी: 
रहस्य खुलासा समका दिये गये हैं । सभी slat अपूव 
आनन्द प्राप्त करता सिखाने वाले हैं।. लगातार कन्याएं , 


समूची पुल्तक गुप्त maa भरी है | 

id ( १) किशोरावष्या और योवन, ( 
`. (४) वीय-स्थाव (s). विवाह 

किवा 
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की अवश्या ( १० ) MARIS ( ११) सहवासका समय ( १२ 
अतिविहार ( १३ ) daga ( १४) उत्तम न्तान--प्रत्येक 
अध्यायमें विवाहको इच्छा रखनेवाळे आए Q 

जानने योग्य सैकड़ों बाते' लिखी हैं | 
'पढ़नेले आपका दुःखो जीवन सुखी हो जायगा ओर इः 
में रहने पर भ स्वर्गका खुल MA wii । ga 
freq बँधी पुस्तकका २) 


- चाळीस चित्रोंसे सुशोभित यह gas घर घरकी शोभा बढ़ाने 
की एक agya सामग्री है। आजकल fagi अकाळपें ही काळ 
के गालमें चली जाती हे । वे दुबली पतली, निस्तेज, ओर अठ्यायु 
होती हैं। हजारो लाखोंका जीवन तो प्रसूति ae—aid घरमें 
ही नए हो जाता है । ऐसा क्यों होता है? क्या faim जीवन . 
खुर नहीं सकता है | उन्हें कालके गालसे बचाया नहों जा सकता 
है--अवश्य बचाया जा सकता है ओर घे ही (उपाय इसमें बताये 

गये हैं। इसमें विचाहकी आवश्यकता, विवाह सम्बन्ध, सन्तान. 
sane, बंध्पत्व और नपु'सकत्व, ब्ध्य 
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यात, गभे-रक्षा, गभ परीक्षा, गर्भावध्याके रोग, गर्मिणीका शासै 
रिक स्वास्थ्य, गर्सिणीका मानसिक स्वास्थ्य, गर्सकाल, प्रसूति-गह 
सच -प्रसचकी भिन्न भिन्न अवस्थाए , जोड़न्बच्चो, सन्तान पालन. 
सनुष्यका शेशवकाल mala स्त्रियोंसे सम्बन्ध रखने वाळे, जननसे 
सम्बन्ध रखने वाले,--सभी विषय दे दिये गये हैं। ऊपर लिखे 
प्रत्येक विषयको इस तरहसे ame गया है, इतनी बाते' एक 
एक अध्यायमें बतायी गया हैं, स्त्रियोके सम्बन्धकी कोई बात वाकी 
नहीं रह जाती । एक इसी पुस्तकके सहारे आप हजारों स्तरियोको 
कालके गालसे बचा सकते हैं । वेद्य डाक्टर दाई ओर लेडी डाक्ट- 
रोको पेसे न देकर cad ही उसका काम कर ळे सकते हें । हिन्दी 
gan इस ओड़की दूसरी पुस्तक नहीं हे | हम तो डंकेकी चोट 
कह सकते हैं, कि यदि आप अपनी ग्रृहस्थीमे. सदा आनन्दका 
AT छूटता देखना चाहते हों, खदा नीरोग, वलिष्ट, उन्नत 
सन्तानका खिळा हुआ चेहरा देखना चाहते हों, अपनी हृदय देवी 
कको सदा प्रफुल देखकर मनमें आनन्द भोग करना और ग्रृहत्यीका . 
पूरा पूरा ga ळूटना चाहते हों तों इसे पढ़िये । ऐसी उत्तम 
agza हो दठदार लामग ४०० JA पुस्तकका मूल्य ३) 
02333333323232332833३३ 
vy ३ नारा atte | ve E 
१३३३3 33333३३३४३३ 33३३३ | 3 
fæ परमात्माको सिका एक Agua जीता जागता २४८ | 
दमकता हुआ रत्न हैं इसिलिये इन्हें RAAT ae परन्तु > 
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के गाळमें चली जाती हे । घे दुबली पतली, निस्तेज, ओर अल्पायु 
होती हैं। हज़ारों लाखोंका जीवन तो प्रसूति शृह-सॉरी घरमें 


- खुधर नहीं सकता है । उन्हें कालके गालखे बचाया नहों जा सकता 
है--अवश्य बचाया जा खकता हे ओर वे ही :उपाय इसमें बताये 
-गये हैं। इसमें विवाहकी आवश्यक्ता, विवाह खम्पन्थ, सन्तान. 

समरस्य, बंध्पत्व और नपु'सकत्व, बंन्ध्यत्वले बचनेका उपाय, | 
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की अवश्या ( १० ) MARIS ( ११) सहघासका समय ( १२) . | 
अतिविहार (१३ ) duga ( १8) उत्तम सन्तान--प्रत्येक 
अध्यायमें विवाहकी इच्छा canna ओर विवाहित शो पुरुषोके | 
जानने योग्य सैकड़ों बाते' लिखी हैं। इस gean) एक बार 
qA आपक्रा दुःखो जीबन सुखी हो जायगा ओर इल Begala 
में रहने पर भ स्वगंका खुल भोगने छगेंगे। मूडप gree रेशमी 
जिल्द वेधी पुस्तकका २) 


3 
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चाळीस चित्रोंसे सुशोभित यह geen घर घरकी शोभा बढ़ाने 
की एक agya सामग्री है। आजकल लिया saree ही काल 


ही नष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ? क्या fadi जीवन | 


'नपु सकता ओर उसके कारण,. मनचाही सन्तान, meat 


TRA गर्भ कब्र रहता है- गर्भ लक्षण, गभ -वृद्धि, 
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यात, गर्भ-रक्षा, गर्भे परीक्षा, गर्मावश्याक्रे रोग, गर्झिणीका शारी- 
रिक स्वास्थ्य, गर्सिणीका मानसिक स्वास्थ्य, गर्भकाल, प्रसूति-ग्रह 
असव -प्रसवकी भिन्न भिन्न अवस्थाए , aS, सन्तान पालन, 
agam शेशवकाल प्रशृति fete सम्बन्ध रखने वाळे, जननसे 
सम्बन्ध रखने वाले,--सभी विषय दे दिये गये हैं। ऊपर लिखे 
प्रत्येक विषयको इस तरहसे समम्धाया गया है, इतनी बाते एक 
एक अध्यायमें बतायी गयी हैं. स्त्रियॉंके सम्बन्धकी कोई बात बाकी 
नहीं रह जाती । एक इसी पुस्तकके सहारे आप हजारों स्ियॉको 
काळके गालसे बचा सकते है | वेद्य डाक्टर दाई ओर लेडी डाक्ट- 
रोको पेसे न देकर स्वयं ही उसका काम कर ले सकते हें । हिन्दी 
aad इख ओड़की दूसरी पुस्तक नहीं है। हम तो डंकेकी चोट 
कह सकते हैं, कि यदि आप अपनो गृहश्थीमें सदा आनन्दका 
RAN छूटता - देखना चाहते al, सदा मीरोग, बलिए, उन्नत 
सन्तानका खिला हआ चेहरा देखना चाहते हॉ, अपनी हृदय देवी 
को खदा SES देखकर मनें आनन्द भोय करना ओर ग्रुहत्यीका' ; 
पूरा पूरा ga लूटना चाहते हों तो इसे पढ़िये । ऐसी उत्तम | 


चडुत हो द्‌ ठदार लामग Boo JA) पुस्तकका मूल्य ३) 


>>: ३३३३३३३३३७३३३ ॐ 


४४ ३ नारी विज्ञान | 
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feat परमात्माकी सुष्टिका एक अदुभुत जीता जागता और 
द्मकता gala हैं इसिलिये इन्हें टक्ष्मीकी उपाधि दै । पर्छ 
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आजकल इन ग्रृहलल्टिमियोकी केली दरवत्या और दुद्‌ शा हो रही 


है, यह बात किसीसे छिपी नहीं है। परसात्माकी इस विचिच्च ` 


सटष्टिका यह इतना सुन्दर फूल अकाले ही get जाता है । काल 
के गालमें चला जाता है--सूख जाता है। हमारा यह नारी- 
विज्ञान यही बताता है, कि यह नारी रत्न, यह खी रूपी आकर्षक 
पुष्प, कले सदा खिला eon, आकर्षक खुन्दर और g रह 
सकता है। इसमें बताया गया है, कि नारियाँ अपने योवनको 


किस उपायसे सदा wet रख सकती है--कोसे उनका मुख 


कमल सदा खिला रह सकता है, केसे उनका स्वास्य्य खुन्दर 
शरीर सुद्दढ, अङ्ग-प्रत्यंग सुडौल और खूबसूरत बने रह सकते है । 
साधारण AINA, रजोड्शेनके समय, गर्भावस्‍थामें, प्रसचके समय 
बा जब :दूध पो रहा हो, उख समय, किन नियमोंका पालन 
करना चाहिये, जिससे उनको सुन्दरता, उनका मन, उनका 
आचार व्यवहार और isa नए न हो.। ये सभी उपाय इतने 
सरर ओर सुगम बताये गये है, कि थोड़ा सा ध्यान :देने पर भी 
स्त्रियॉका अमोघ कल्याण हो सकता है। ANF बडे कॉमकी 
चीज़ है। मूल्य २) 
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